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अंकित कुमार 
3.50.(॥/8/5), 3.50. 
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प्राककथन 


भूगोल एक विशद विज्ञान है। जिसे सभी विज्ञानों की जननी कहा गया है। आरम्भ में 
भूगोल सामाजिक विज्ञानों का ही एक अंग था। किन्तु आधुनिक समय में इसका 
अत्यधिक विस्तार हो गया है और यह अनेक प्राकृतिक विज्ञानों से सम्बन्धित हो गया 
है। मानवीय प्रकृति उसकी संस्कृति में प्रकट होती है तथा सांस्कृतिक विविधता भूगोल 
की प्रकृति का अंग है। सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य में पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करने की 
जिज्ञासा रही है। अपने सीमित साधनों तथा उपकरणों के आधार पर मनुष्य पृथ्वी को 
जैसा पाता था, वैसा ही वर्णन करता था। अतीत काल में पारस्परिक विषयों की 
उत्पत्ति नहीं हुई थी। भूगोल जैसा कोई विषय भी नहीं था। पृथ्वी के वर्णन को ही 
भूगोल कहा जाता था। आज का युग वैज्ञानिक युग है हम किसी भी कार्य को सम्पन्न 
करने के लिए विज्ञान का प्रयोग करते हुए मशीनों का सहारा लेते हैं। अगर हम मानव 
को अभी से जागरूक नहीं कर पाए तो हो सकता है यह मनोरम परिदृश्य समय के 
साथ विलुप्त हो जाए और भविष्य में मानव को इसके घातक परिणाम देखने को मिलें, 
जिससे हमारी सभ्यता व संस्कृति अन्धकार में डूब सकती है, जो अत्यन्त ही नासमझी 
वाली बात होगी। 


इस पुस्तक का शीर्षक उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में बाँदा जनपद की 
भौगोलिक जागरूकता का अध्ययन है। प्रस्तुत पुस्तक को पाँच अध्यायों में विभाजित 
किया है। गया 


प्रथम अध्याय में शोध अध्ययन के उद्देश्य, परिकल्पना, औचित्य एवं महत्व का 
वर्णन किया गया है। 


द्वितीय अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। 


तृतीय अध्याय में शोध अध्ययन विधि, अध्ययन उपकरण, न्यादर्श का चयन, 
उपकरण का प्रशासन एवं फलांकन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय में प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। 


पंचम अध्याय में शोध निष्कर्ष शैक्षिक निहितार्थ एवं अध्ययन के सुझावों का वर्णन 
किया गया है। 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबन्ध पर आधारित है। शोध कार्य के प्रकाशन से वैज्ञानिक 
ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है एवं नवीन अनुसन्धानों को प्रेरणा मिलती है। किसी भी 
शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक की वह जनसामान्य के लिए सुलभ 
न हो । प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक विद्यालय से 
सम्बन्धित हर एक घटक में प्रेरणा का संचार करने में सहायक सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के सूजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्‍लेखित विभिन्न पुस्तकों आदि का 
सहयोग लिया गया है। हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियां होना स्वाभाविक हैं। अत: यदि अनुभवी विद्वतगण 
अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो हम अत्यन्त आभारी होंगे तथा भावी संस्करण में 
संशोधन का प्रयास करेंगे। 


46/07/2024 
राजीव अग्रवाल 
मातादीन 
अंकित कुमार 
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५ द _अनुकमणिका_ 








कमांक विषय वस्तु पेज संख्या 
प्रमाण-पत्र 

घोषणा-पत्र 

आभार 

तालिका सूची | 


मानचित्रों की 
आरेख 


छायाचित्रों की सूची परि0-20५४- 2५ 
प्रथम अध्याय 


4. अध्ययन परिचय 


.. 
.2. 
.3. 


.4. 


सूची | 


पृष्ठ सं0 - 68 


 - ॥7 


अध्ययन पृष्ठभूमि 

समस्या का प्रादुर्भाव 

समस्या कथन 

समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या 
4.4.. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी 
4.4.2. बांदा जनपद 

4.4.3. भौगोलिक 

4.4.4. जागरूकता 


.4.5. अध्ययन 


छ ६३७७७ २७२७ २७२७७ २७७२७ २७:५७ २७७ २७७ २७७७ २७: २७७ २७७७ २७७ २७५ २७ < २७२७७ २७७ २७७७ २७७२७ ७२७७७ २७७२७ ५२७७७ २७ २७ ७७२७७ २७२७५ २७ < २७७२७ ७७२७५ २७७२७ ७२७७ २ ५२७७२ २७७२७ २७७२७ ७७२७ < २७ ५७२७ < ७5३२ २७5२७: 
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4.5. अध्ययन के उद्देश्य 
4.6. परिकल्पना 
4.7. समस्या का सीमांकन 
4.8. अध्ययन का औचित्य एवं महत्व 
दितीय अध्याय 48 - 28 





2. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 





2.4. भौगौलिक जागरूकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 





2.2. भारत में भौगोलिक जागरूकता के सन्दर्भ में कतिपय शोध अध्ययन 

2.3. समीक्षात्मक निष्कष 
वृतीय अध्याय 29 - 4॥ 
3. अध्ययन अभिकल्प 

3.4.. अध्ययन विधि 

3.2. अध्ययन उपकरण 

3.3. उपकरण निर्माण 

3.2.4. प्रश्नावली उपकरण 





3.4. अध्ययन न्यादर्श का चयन 


3.4.4. समष्टि (जनसंख्या) 





3.4.2. न्‍नयादर्श का चयन 
3.4.3. उच्चतर माध्यामिक स्तर के विद्याथियों का चयन 
3.5. उपकरण का प्रशासन 


3.5. फलांकन 





3.7. प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय प्राविधियाँ 





4.2. छात्रो की जागरूकता का अध्ययन 





4.3. छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन 





4.4 छात्र - छात्राओं की जागरूकता 


आज. का. सा. पक. चमक. सा आस. 0५. पा सा. साथ" से. सका. भा लक ५ रा. "सा. ०. सा. मा. सा. राज. ०. सा. तर. 3 आशा. सह गा. चर. ५ का. सा 5 मा+ सा. रा सम. पा... आज. कस. पा... सपा सा. सास ५ आल. रस. मा. ८ मरा आथ ५ सा का... सा सास रास ५ जा. ०. रह. सा शा सर. सक5 
७२७७७ <२७ ७२७ २७७७ २७२७ २७७२७ २५७ २७७७ २७ २७७७ २५७ २ ७२२७२ < २५७ २७७२ ७२७ < २५७२७ ७२ ५७२७२ ५७२७ ७२७७२ ७२२७२ ७७२७ < २५७२७ < २७२७२ २७२७२ < २५७२७ < २७२७ < २५७२७ < २७७२७ < २ < २७ < ७२ २७२७ 
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बर्दर्थ अध्याय १८ अध्याय 42 --70 


4. प्रदत्तों का सारणीयन विश्लेषण एवं निर्वचन 





पंचम अध्याय 74- 77 





5... निष्कर्ष एवं सुझाव 
5.4. निष्कर्ष 
5.2. शैक्षिक निहितार्थ 
5.3. अध्ययन के सुझाव 
5.4. भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव 
6. सन्दर्भ ग्रन्थ 78 
7... परिशिष्ट 
4. प्रश्नावली 
2. बांदा जिले के मानचित्र 
* प्रथम 
द्वितीय 
3. परीक्षण के दिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से परीक्षित छात्र- छात्राओं की 











संख्या का वितरण 


५. का. सा... चमक. सा आस. 0५. पास. सा ५ कस... सका. भा साथ. ५ रास. 0. सा. मा. सा राज. आ।. सा. ०. सास शा. रह गा. चर. ५ ५ का. सा ५ मास." रा सम. पा... आज. रथ" साल. पा... सपा सा सास ५ आल. रस. मास." साथ ५ सा का... सभा सा रास" जा. 3. कसा शा ५ सक5 
छ ६३७७७ २७२७ २७२७७ २७७२७ २७५२७ ७७२७७ २७२७७ २७७७ २७७ २७७ २७५ २७७ २७७२७ ७७२७७ २७७७ २७२७७ २७७७ २७७२७ २७७२७ २७७ २७७२७ < २७ ५२७७२ ७७ २७ ७७२७२ ७७२७७ २७ < ७ २७५२७ < २७७२७ ७२२७ < २७७२७ < २५७२७ < ७३२२७ 5२७ 
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आरेख एवं मानचित्र 


4. छात्र-छात्राओं की जागरूकत के संन्दर्भ में प्राप्त मध्यमानों का 


दण्ड--आरेख पृष्ठ सं? - 68 
2. छात्र-छात्राओं की जागरूकत के संन्दर्भ में प्राप्त मध्यमानों का 
वृत्त-आरेख पृष्ठ सं0० - 68 
3. बांदा मानचित्र प्रथम परि0-.. % 
4. बांदा मानचित्र द्वितीय परि0- (| 
5. छायाचित्रों की सूची- परि0-20५४- 2५४ 


० परीक्षण प्रशासन के दिन विद्यालयों में उपस्थित छात्र-छात्राएं एवं 
शोधार्थी 


५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५५ ५ ५५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५२५ ७ ५ ५५ ५ ५ ५५५ ५५५५५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ सा 8 ५ ५५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५५ ५५५ ५ ५५५५ ५ ५५ सा ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५.५ 
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प्रथम अध्याय -- अध्ययन परिचय 


4.4. अध्ययन पृष्ठभूमि 

4.2. समस्या का प्रादुर्भाव 

4.3. समस्या कथन 

4.4. समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या 
4.4.. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी 
4.4.2. बांदा जनपद 
4.4.3. भौगोलिक 
4.4.4. जागरूकता 
4.4.5. अध्ययन 

4.5. अध्ययन के उद्देश्य 

4.6. परिकल्पना 


4.7. समस्या का सीमांकन 





4.8. अध्ययन का औचित्य एवं महत्व 
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द्रथम अध्याय - अध्ययन कवरस्विय 


4.. अध्ययन पृष्ठभूमि - 





भूगोल एक प्रचीन विषय है , विज्ञान की इस शाखा के प्रति 





मनुष्य की चेतना, सभ्यता एवं संस्कृति के उदय के साथ-साथ जाग्रति हो गयी थी, 








परन्तु इसे व्यवस्थित ढ़ग से स्थापित करने के श्रेय यूनानियों को जाता है। यूनानी 





विद्वान इरेस्टोस्थनीज 276-444 ई0 पू0 ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। 





अतः: इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। 
भूगोल एक विशद्‌ विज्ञान है, जिसे सभी विज्ञानों की जननी 
( ४०॥७/ ० ॥ 50097065) कहा गया है। आरम्भ में भूगोल सामाजिक विज्ञानों का ही 

















एक अंग था, किन्तु आधुनिक समय में इसका अत्याधिक विस्तार हो गया और वह 








अनेक प्राकृतिक विज्ञानों से सम्बन्धित हो गया है, अब भूगोल एक अन्तरानुशासिक 





(॥8 050].॥79/9५)विज्ञान बन गया है। भूगोल को ज्ञान विज्ञान की वंशावली का 








उत्पत्ति केन्द्र माना गया है। सभी सामाजिक एवं शुद्ध विज्ञानों की उत्पत्ति भूगोल से 





हुई है। भूगोल प्रथ्वी की सतह का अध्ययन है। सृष्टि का रचयिता ईश्वर है तथा 








भूगोल का रचयिता मनुष्य है। भूगोल का उद्देश्य मनुष्य के सन्दर्भ में प्रथ्वी का 








अध्ययन करना है। यह अध्ययन अत्यन्त व्यापक है, इसमे सृष्टि का प्रारम्भ, भूत, 
वर्तमान एवं भविष्य सभी सम्मिलित होते है। क्योंकि मानवीय क्रियाएं एवं प्रथ्वी की 
सतह न केवल प्रथ्वी के अपितु ब्रम्हाण्ड की उत्पति, भूत, वर्तमान एवं भविष्य से जुडे 
है। 

















भूगोल प्रथ्वी की सतह को अपने ढंग से परिभाषित करता है। 








इसमें सतह का स्वरूप , गहराई, वायुमण्डल, महासागर, भौम्याकार, जलवायु, 











मिटिटियाँ, प्राकृतिक वनस्पति एवं उस पर आधारित जीव जन्‍्तुओं का भी अध्ययन होता 








है। इन अध्ययनों में प्रकृति के नियमों का समावेश होता है। जो अध्ययन के माध्यम 
होते है। 
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सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य में प्रथ्वी का ज्ञान प्राप्त करने की 





जिज्ञासा रही है। अपने सीमित साधनों तथा उपकरणों के आधार पर मनुष्य प्रथ्वी को 





जैसा पाता था .वैसा ही वर्णन करता था। अतीत काल में पारस्परिक विषयों की 
उत्पत्ति नही हुई थी। भूगोल जैसा कोई विषय भी ना था। प्रथ्वी के वर्णन को ही 


भूगोल कहा जाता था| 








भूगोल की प्रकृति में मनुष्य की प्रधानता है तथा मानवीय 








प्रकृति उसकी संस्कृति में प्रकट होती है, अतः सांस्कृतिक विविधता भूगोल की प्रकृति 











का अंग है। मानव संस्कृति के विकास के साथ मनुष्य के जानोपार्जन के साधन बढ़ते 





गये एवं बदलते तथा परिष्कृत होते गये। 
मनुष्य की अर्न्तदृष्टि अपार होती है। पहले मनुष्य प्रकृति के 
तत्वों का अपने कल्याण के परिप्रेक्ष्य में आकलन किया करता था, उनको पहचानता 




















था, लेकिन अब इस भाग दौड़ भरी दुनिया में शिक्षण पाठ्यकम के साथ-साथ क्‍या 








हम अपने गाँव, शहर,जिला, प्रदेश के भौगोलिक दशाओं, भू-अकृतियों, जलप्रवाह, 








जलवायु, मिट्टियाँ, वनस्पति, स्मारकों, आदि के बारे में कितने जागरूक है। 
भूगोल का परिभाषीकरण :- 
भूगोल का अंग्रजी पर्याय. 60कञष8/५ है , जो यूनानी भाषा के 





दो शब्दो-- 66० ([प्रथ्वी) तथा 09[॥/6 (वर्णन करना) से मिलकर बना है। अतः 








सामान्य शब्दों में “भूगोल वह विज्ञान है, जो पृथ्वी का वर्णन करता है।” यहाँ पृथ्वी 








का अर्थ केवल उसके धरातल से नही अपितु धरातल के ऊपर विस्त्तृत वायुमण्डल से 
भी है। 
भूगोल की परिभाषाएं :- 





समय-समय पर अनेक विद्वानों ने भूगोल को परिभाषित किया 
है। 
” भूगोल वह आभामय विज्ञान है, जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। 





-- टॉलमी 
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उपयुर्कत परिभाषा से भूगोल में पृथ्वी एवं ब्रम्हाण्ड के 


पारस्परिक सम्बधों का आभास मिलता है। 








“ भूगोल के अध्ययन का लक्ष्य पृथ्वी की सतह है,जिसमें धरातलीय स्वरूप, जल, वन, 





मरूस्थल, खनिज, पशु एवं मानव का निरीक्षण किया जाता है।” -वारेनियस 





“ भूगोल स्थान से सम्बन्धित है न कि मनुष्य से।” - ब्लास 











भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह के परिर्वतनीय लक्षणों का सही, व्यवस्थित 





एवं तर्किक विवरण तथा व्याख्या प्रस्तुत करता है। - हार्टशोर्न 





भूगोल एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है। - हैटनर 








भूगोल प्रत्यक्षत मनुष्य वातावरण के सम्बन्धों अनके स्थानिक परिणामों तथा पृथ्वी के 











धरातल पर उभरने वाली प्रादेशिक संरचनाओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। 

-पीटर हैगेट 
भूगोल वह विज्ञान है, जो पृथ्वी की सतह का विवरण क्षेत्रीय विभेदीकरण एवं क्षेत्रीय 
सम्बन्ध के विशेष सन्दर्भ मे करता है।” 

- ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की समिति 
उपर्युक्त परिभाषाओं से भूगोल के कुछ अपेक्षित अर्थ होते 
है। जिसकी कार्यत्मक परिभाषा निम्न होगी। 
कार्यात्मक परिभाषाएं :- 























ने 


भूगोल पृथ्वी की सतह की विशिष्टताओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। 





2... भूगोल में मनुष्य एवं पार्यावरण के सम्बन्ध का अध्ययन होता है। 








3... भूगोल मनुष्य के सन्दर्भ में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है तथा जिसकी 





विशिष्टताएं स्थान एवं समय के अनुशार सतत परिवर्तनशील होती है। 





4... भौगोलिक अध्ययन तर्क संगत होता है। 








5... भौगोलिक अध्ययन में ज्ञान के सर्वव्यापी रूप के अनुशार सिद्धन्तों का 
प्रतिपादन,प्रयोग,परिमार्जन आदि किये जाते है। 





७ ५ शक ५ ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ शक ५ ५ शक ५ शक शक ५ शा ५ शा ५ शक ५ ५ शक सा ५ शक ५ ५ शक ५ शक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ कस शा ५ शा ५ शा ५ ५ शक शक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शा सा ५ श ५ स५ शक ५ कसा ५ शा ५ शा  शक ५ क ५ क ५ श  श  श ५ शक ५ श ५ शक  सक ५ श ५ श ५ शक ५ कक ५ शा शा ५ शक ५ शक शक शक शक ५ शा ५ ५ शक ५ शक ५ शक शक शा ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ शा ५ सा ५ शक ५ शक शक शा शा ५ सा ५ शक. ५ शक. 


:&#7:4#72427227:227:%27227227227:227227227227:227:27:227227:227:27:227227227:227:27:2%27:227:27:27:227:227227:272%27:227:227:27:2%27:227:227:27:27:227227:27:%27227:227:227:27:2%27:227:27:27:%27:227227:227:%27:227:227:227:27:2%27:227:227:227:2%27:227227:227:27:2%27:2%27:2%27: ब्न्की 


ट्र्न् १7:#7:2#7227227227:27:27227227:27:27:227:227:227:27:227227:227:27:227:227:22:7:27:2%27:227227:227:27227227:227:27:2%27:227227:27:27:227:227:27:27:227:227:27:27:2%27:227:27:27:2%27227227:27:27:227:227:27:27:227227:227:27:27:227227:27:2%27:2%27227:227:%27:227227:: 


न पर नरक मरना अल जप जज अल जज अर नल कदम मय जज मनन रस पल नह लय डक रन न कल कलम 


२ 


45 





6. भौगोलिक अध्ययन के उपागम समय के अनुशार तथा समाज एवं विज्ञान की 





अपेक्षा के अनुशार बदलते रहते है। 





7. तथ्यों का कमबद्ध विवरण तथा प्रादेशिक विवरण भूगोल की आधारभूत 
मान्यताऐं है। 


4.2. समस्या का प्रादुर्भाव' :- 





आज का युग वैज्ञानिक युग है, हम किसी भी कार्य को 








सम्पन्न करने के लिए विज्ञान का प्रयोग करते हुए मशीनों का सहारा लेते है। 

पहले किसी भी कार्य को करने में अधिक लोग अधिक 
समय लगता था और अधिक परिश्रम करना पड़ता था। परन्तु अब मशीनों एवं 
उपकरणों से ये कार्य सुगमता से हो जाते है। मनुष्य ने जैसे- जैसे वैज्ञानिक प्रगति 
की वह प्रकृति की भौगोलिक दशाओं पर विजय पाता चला गया और वह आज 





























उपलब्ध विभिन्‍न प्राचीन ग्रन्थों, वेदों शास्त्रों,स्मारकों,जलल्त्रों,प्राकृतिक,मौगौलिक 





स्थलाकृतियों के महत्व को भूलता जा रहा है। वह अपने आस-पास के स्थानों के 





महत्व को नही जानता है। जिसका करोड़ों वर्षो पहले प्रादुर्भाव हुआ जो उसके पहुँच 








में पृथ्वी की गोद में हरे-भरे घने जंगलों में, झर-झार करते झरने,कल-कल करतीं 








नदियाँ, वन्य पशुओं के गर्जन व अन्य पक्षियों के मधुर कलरव संगीत के बीच स्थित 








विभिन्‍न प्रकार की घाटियों, पर्वत , पठार, मैदान, मे मानव का आविर्भाव हुआ। सचमुच 





बड़ा ही मनोरम रहा होगा, जो शायद जागरूकता के आभाव में शांन्त है, और उनकी 
देखरेख न होने के कारण ऐसे मनोरम दृश्य समाप्त होते जा रहे हैं जिसे विधाता ने 
शायद मानव के चतुमुर्खी विकास को दृष्टि में रखकर बनाया होगा। भौगोलिक 














परिदश्यों से मानव ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा तथा पहिएं का 





अविष्कार किया और बस इसी पहिएं से चलने लगा द्रुत गति से सश्यता के विकास 
का पहिया। जो कि प्राकृतिक सामाग्री से ही निर्मित था। सभ्यता के विभिन्‍न काल 
खण्डों मे मानव ने ऐसे करिश्में दिखाये कि वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठाा के शिखर पर 
आ बैठा, पर देखते-देखते सब कुछ बदलता जा रहा है क्‍योंकि इस भाग-दौड़ भरी 

















७ ५ शक ५ सा ५ श ५ शक  शक ५ श  श स ५ स५ ५ शक  श ५ शक ५ श ५ श ५ शक शक ५  ५ शक श ५ स ५ श५ शक ५ कक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ सा ५ शा ५ शक शक ५ शक ५ शा शा ५ शक ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ शा ५ ५ शक ५ ५ शक ५ शक शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक शक ५ शा ५ शा ५ शक ५ ५ ५ शा शा ५ शक ५ शक शक ५ कक ५ शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ कस शा ५ शा ५ शा ५ शक ५ कस ५ शा ५ सा ५ शक ५ शक ५ कस  श ५ स ५ सक. ५ सक. 
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दुनिया में लोग अपने आस-पास स्थित विभिन्‍न प्रकार की प्राकृतिक, विशेषताओं के 





प्रति जागरूक नही हैं, क्योंकि पहले मानव प्रकृति का एक अंग था और प्रकृति की 








गोद में रहना चाहता था, लेकिन औद्योगीकरण के कारण स्वंय के पास स्थित परिवेश 





के बारे में जानने तक का समय नही है, और वह प्रकृति को अपने अनुशार ढालने में 








लगा है और वह प्रकृति को अपनी दासी समझने लगा है, जो अत्यन्त ही न समझी 


वाली बात है। 


4.3. समस्या कथन- 








अगर हम मानव को अभी से जागरूक नही कर पाये तो हो सकता है ये 
मनोरम परिदृश्य समय के साथ विलुप्त हो जायें और भविष्य में मानव को 





इसके घातक परिणाम देखने को मिले, जिससे हमारी संस्कृति, सभ्यता 





अन्धकार में डूब सकती है। 





भौगोलिक जागरूकता प्रदान करने का कार्य, बच्चों को विद्यार्थी जीवन से ही 








प्रारम्भ कर देना चाहिए क्योकि विद्यार्थी ही आगे चलकर पूरे देश के कर्णधार 
होते है। 

विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही देश की समस्याओं के निवारण में 
अनेक तरह से योगदान देते हैं। 


किशोरावस्था के बच्चों में उत्साह, देशप्रेम, एकाग्रता, प्रेम की भावना, कुछ 














कर दिखाने का उत्साह, भरा रहता है। अतः किशोरावस्था से ही 





छात्र-छात्राओं को भूगोल के प्रति ज्ञान प्रदान करते हुए उनका योगदान लेना 
चाहिए | 





० शिक्षा के साथ ही किशोरावस्था के बच्चे तर्क-वितर्क करने लगते है। और 








बहुत अधिक जिज्ञासु होने के कारण ही भूगोल के प्रति जागरूकता के लिए 





शोधार्थी द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं को चुना गया है। 


७ ५ ५ ५ सा ५ स ५ शक ५ शक ५ श  श  श ५ श५ क ५ शक  क  सक ५ श ५ श ५ शक५ क५  ५ शक  श ५ सक  श ५ श  क स ५ स ५ श ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ शा से शक  क  सक ५ स ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ सा शक शक ५ शक सा ५ शा श  शक ५ शक५ क५ श  श ५ श ५ शक ५ शा ५ कस ५ शा ५ शा ५ शक ५ कस ५ शा ५ श ५ स ५ श५ शक ५ कस ५ शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ शा ५ शा ५ शक ५ कक ५ ५ सा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ शा ५ सा. ५ शक. 
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आज भूगोल को जानना परम आवश्यक है क्‍योंकि जब हम अपने 








आस-पास की भौगोलिक दशाओं को जानकर उनके प्रभाव को आत्मसात करेंगे तो 





भावी जीवन बनाये रखने के लिए भौगोलिक अध्ययन करना आवश्यक है, अतः शोधार्थी 
नें समस्या “उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में बांदा जनपद की भौगोलिक 
जागरूकता का अध्ययन” कथन का चुनाव किया 

समस्‍या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या - 


4.4.4. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी- 





उच्च माध्यमिक स्तर से तात्यर्ष यह है कि इसके अर्न्तगत 








कक्षा 44 व 42के विद्यार्थी आते है |जो किशोरावस्था में लगभग पहुँच चुके होते हैं । 
4.4.2. बांदा जनपद - 





बांदा जिला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम मण्डल में स्थित 
है। विस्तार की दृष्टि से बांदा उत्तर से दक्षिण 55 से 60 किमी0 चौड़ा है। जिले का 


कुल क्षेत्रफल 4449.07 वर्ग किमी0 है यह पूर्व में भरतकूप पश्चिम में मटोंध तथा उत्तर 

















में चन्दवारा और दक्षिण में कालिंजर तक फैला है, यह मध्यप्रदेश को दक्षिण भाग में 





स्पर्श करता है। बांदा जिले का अक्षांशीय विस्तार 80%7' पूर्व से 84९34 पूर्व है तथा 
अक्षंशीय विस्तार 24%3' उत्तर से 25%5 ' उत्तर तक हैं। ( परि0-बांदा का 


मानचित्र संलग्न) 





प्राचीन काल में यहाँ बामदेव ऋषि का निवास स्थान था 





और आज भी बाम्बेश्वर पर्वत में उनका आश्रम बना हुआ है। उन्ही के नाम पर बांदा 








का नाम बामदेव पुरी, बामदा और वर्तमान में बांदा के नाम से जाना जाता है। 





हमारा जिला भगवान नीलकण्ड एवं देवर्षि बामदेव की 
स्मृतियों से जुड़ा धार्मिक जिला है। इस जिले में अनेक महापुरूषों की जन्म स्थली एवं 
कम,भूमि रही है। बांदा ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से सम्पन्न जिला है। जिसका 
वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलता है। 
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4.4.3. भौगोलिक - 








मानव अपने रहन-सहन एवं क्रिया-कलापों द्वारा मूल 





भौगोलिक वातावरण में परिरवतन करता है। अतः वह स्वंय ही एक भौगोलिक तत्व है। 








इस प्रकार मानव एवं प्रकृति के आन्तरिक सम्बन्धों की दृष्टि से भूगोल का अध्ययन 





काफी महत्वपूर्ण है। 





भूगोल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों 660+09/93[00 








के मेल से बना है। 660 का अर्थ है - पृथ्वी तथा 68//0 का अर्थ वर्णन करना। 





अतः 66003//9५ से तात्पर्य गोल पथ्वी का वर्णन करना है। 











लेकिन केवल गोल पृथ्वी का वर्णन ही नही किया गया बल्कि यह सजीव सक्रिय तथा 











प्रगतिशील विज्ञान भी है, जो मानव विकास एवं कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 








अपने दर्शन एवं विधितन्त्र में आवश्यक परिवर्तन भी करता रहता है। 





अतः भौगोलिक से आशय-पर्वत, नदिया, झारने, घाटियों एवं प्रकृतिक दृश्यों से है। 
.4.4. जागरूकता - 

जगरूकता से यही अभिप्राय होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी 
भी प्रकार की हानि से बचचने का ज्ञान रखता है या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का 














ज्ञान रखता है और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है तो इस प्रकार का गुण 





जागरूकता कहलाता है। 


कार्यात्मक परिभाषा :- 








जागरूकता यानी सजग जीवन,चैतन्य जीवन,अर्थात चिंतन पर 








आधारित जीवन, मंथन से निकला जीवन | जागरूकता यानी बाहरी संसार और भीतरी 





संसार की सम्पूर्ण जानकारी, उचित अनुचित की जानकारी,जीवन की सच्चाई की 











जानकारियाँ, मानव जीवन के औचित्य और उद्देश्य की जानकारी अर्थात समाज देश 





की जानकारी रखना सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक,सांस्कृतिक ,जानकारी रखना ही 


जागरूकता है। 
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4.4.5. अध्ययन +- 














क्यो कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक, वाचिक, 





कायिक, क्रियाकलाप अध्ययन है। अर्थात समाधान सम्पन्न होने के लिए अभ्यास है। 


- अभ्यास दर्शन, संस द्वितीय पृष्ठ 02 





अस्तित्व में वस्तु के रूप में समझा हुआ निश्चयन सहित प्रमाण ।” 


- संवाद, अभ्यास दर्शन सं 2004 पृष्ठ 262 


कार्यात्मक परिभाषा :- 





अध्ययन, बौद्धिक और अध्यात्मिक दोनों प्रकार से मनुष्य के 








विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जितना अधिक हम खुद को ज्ञान के लिए खुला ज्ञान 





के साथ शक्ति सब कुछ पता करने के लिए किसी स्थान, वस्तु के बारे में गहनता से 





जानकारी प्राप्त करना अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र विशेष 





पर किया जा रहा है। 
4.5. अध्ययन के उद्देश्य :- 
4. बांदा जनपद का भौगोलिक अध्ययन निम्न सन्दर्भ में करना 


(). स्थिति -सीमा विस्तार एवं प्राकृतिक रचना की जागरूकता का 





अध्ययन 
० बांदा की पूर्व से पश्चिम की दूरी ८ 75 किमी0 
० उत्तर से दक्षिण की दूरी -- 55-60 किमी0 





* कूल क्षेत्रफल ८ 4449.07 वर्ग किमी0 बांदा को प्राकृतिक 
बनावट के आधार पर दो भोगों में बॉट सकते हैं - 





(3). केन नदी का पश्चिमी भाग 


(2). मध्य का समतल भाग 
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2. प्राकृतिक भूभाग की जागरूकता का अध्ययन 
मैदानी भाग - 
> केन नदी का मैदान 


» बागे तथा यमुना नदी का मैदान 











» बागे, गुन्ता नदी का मैदान 
»> दक्षिण का पठारी भाग या उच्चभूमि 
3. मिद्टियों की जागरूकता - 
»> मार (काली मिट्टी) 
» काबर मिट्टी 
»> राकड़ मिट॒टी 
»> पड़ुंवा मिट्टी 
4. कृषि की जागरूकता - 
»> खरीफ की फसल 
»> रबी की फसल 


> जायद की फसल 





5. सिंचाई के साधन - 
»> कुओं द्वारा सिंचाई 


»> नलकाप द्वारा सिंचाई 








» बाँधो द्वारा सिंचाई - पंच्चमपुर बाँध, समगरा बाँध , रगनवा 
बाँध, बरियापुर, गंगऊ बाँध 


» नहरों द्वारा सिंचाई - केन नहर 





» तालाबों द्वारा सिंचाई - छाबी तालाब, बाबा तालाब, परशुराम 





तालाब, प्रागी तालाब, नवाब टैंक तालाब 


> लिक्ट कैनाल द्वारा सिंचाई- त्रिवेणी, भूरागढ़ 
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6. खनिजों एवं उद्योग धन्धों की जागरूकता का अध्ययन - 
»> शजर पत्थर 
» बालू 
»> चूना पत्थर 
> पत्थर उद्योग - कलींजर 
» जूता उद्योग 
» सीमेन्ट उद्योग - बी0के0सीमेन्ट 
»> गिट्टी- मटौोध, नरैनी 
» सरौता उद्योग - पैलानी 
» मुरब्बा उद्योग - बडोखर 





» अगरबत्ती उद्योग - कान्हा अगरबत्ती भूरागढ़ 
» कृषि उद्योग 
»> पशुपालन 
» दरी उद्योग 
7. प्राकृतिक वनस्पति - 
»> पर्णपाती वन 
»> वन संसाधन 
» जीव जन्तु 
०» जंगली पशु 
० पक्षी 
* पालतू पशु 
8. जनसंख्या - 





> बांदा की कुल जनसंख्या (2044) ८ ॥795544 है। 
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9. बांदा जनपद के प्रमुख स्थान - 





»> कालींजर का किला 

» खत्री पहाड़ 

» भूरागढ़ 

» महेश्वरी देवी 

» गुढ़ा कला 

» पीर दियाबानी की दरगाह 
> कालेश्वर मन्दिर 


> अन्य दर्शनीय स्थान - बाम्बेश्वर का मन्दिर, सिंहवाहिनी, 














नवाब टैंक, बांके बिहारी, राजघाट, नटबली,काली मन्दिर 
40. बांदा के त्यौहार और मेले - 
> होली का त्यौहार 
> दशहरा का त्यौहार 
> दीपावली का त्यौहार 


> रक्षाबंधन का त्यौहार 











» रामनवमी एवं कृष्ण जन्मआष्ठमी 

» वैशाखी 

> राष्ट्रीय पर्व - स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्रता दिवस, गाँधी 
जयन्ती 


> कालींजर का मेला 








> खत्री पहाड़ का मेला 


» भूरागढ़ का मेला 





> गुढ़ा कला का मेला 


» मुहर्रम का मेला 
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> कालेश्वर का मेला 
> पैलानी का मेला 
» भुइयांरानी का मेला 
44. बांदा जिले की तहसीलें - 
» बांदा 
»> बबेरू 
» नरेनी 
> अतर्रा 
> पैलानी 
2. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में बांदा जनपद की भौगोलिक जागरूकता का 











अध्ययन करना 





3. छात्र-छात्राओं की भौगोलिक जागरूकता का तुलनत्माक अध्ययन करना 





4. विद्यार्थियों में भौगोलिक जागरूकता हेतु सुझाव प्रस्तुत करना 
4.6. परिकल्पना :- 





परिकल्पना एक प्रकार का उपकथन होता है जो समस्‍या के 





समाधान के लिए एक जांचनीय प्रस्ताव होता है। परिकल्पना एक प्रकार की वह 





अवधारण होती है जिसकी जांच किन्‍्ही सिद्धान्तों आकड़ों तथा प्रमाणों के आधार पर 





कि जा सके, जिसके द्वारा समस्या के समाधान के लिए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 








परिकल्पना में दो या दो से अधिक चरों के सम्मिश्रण के बीच दिए हुए समस्यात्मक 





कथन का अस्थायी रूप से समाधान निकाला जा सकता है अतः इसे समस्या समाधान 





का रिद्वान्त भी कहा जा सकता है। 
यह किसी अनुसन्धान कार्य की प्रक्रिया को नियोजित करती है। 
समस्या के समाधान के लिए चयनित की गयी परिकल्पना को ही अस्थायी रूप से 























सही मानकर सत्यता की पुष्टि की जाती है जिसके फलस्वरूप ही शोधकार्य को दिशा 
मिलती है, और शोधकार्य पूर्ण हो पाता है। 
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मैक्यूमन और कारलिंगर ने परिकल्पना को इस प्रकार परिभाषित किया है,” दो या दो 








से अधिक चरों के बीच सम्भावित सम्बन्धों के अनुमानित कथन को ही परिकल्पना 





कहा जाता है परिकल्पनाएं सदैव ही घोषणात्मक वाक्य के रूप में रहती हैं और ये 





चरों से चरों के बीच में सामान्य या विशिष्ट सम्बन्ध बतलाती हैं।” 
कार्यात्मक परिभाषा :- 








अत: परिकल्पना चलराशियों के द्वारा कुछ इकाइयों के सम्बन्ध में 








उनके विशिष्ट मूल्यों से सम्बन्धित कथन है। यह स्पष्ट करती है, कि इकाइयों का 
सम्बन्ध कितनी और चलराशियों से है। 
परिकल्पना के प्रकार :- 





परिकल्पनांए अपने स्वरूप , सम्बन्ध और उद्देश्य के अनुशार अनेक 
प्रकार की होती है। 
मुख्यतः: परिकल्पनांए चार प्रकार की होती हैं- 





4... घोषित रूप परिकल्पना । 





2. दिशात्मक परिकल्पना | 





3. दिशाहीन परिकल्पना | 


4... शून्य परिकल्पना | 


शून्य परिकल्पना :- 





इसमें यह मानकर चलते हैं कि दो चर (४४/॥०४७०।७५)जिसमें 





सम्बन्ध ज्ञात करने जा रहे हैं उसमें कोई अन्तर नही है। |५॥॥ जर्मन भाषा का शब्द है, 





इसका अर्थ होता है-शून्य अतः: इस परिकल्पना को शून्य परिकल्पना भी कहते हैं। 


कार्यात्मक परिभाषा :- 





शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना होती है, जिसके अर्न्तगत 





शोधार्थी अपनी परिकल्पना में चरों के बीच कोई अन्तर नही होने के सम्बन्ध का 
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उल्लेख करता है, और चरों के बीच यह अन्तर तब तक शून्य माना जाता है, जब तक 
कि उसके विपरीत उसे सिद्ध न कर दिया जाय, तथ्यों का निरीक्षण करने के बाद 
यदि परिकल्पना में बहुत अधिक असंगतता पायी जाती है, तो इसे त्याग दिया जाता 














है, अन्यथा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। यह अन्य परिकल्पनाओं की अपेक्षा 





अधिक उपयुक्त होती है क्‍योंकि इसकी व्याख्या करने में सरलता रहती है। 


प्रस्तुत शेध की परिकल्पना :- 








“उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं की भौगोलिक जागरूकता 
में कोई सार्थक अन्तर नही है। 





4.7. समस्या का सीमांकन :- 





प्रस्तुत लघुशोध प्रबन्ध केवल बांदा जिले के अर्न्तगत आने वाले बांदा 











जनपद के विद्यालयों तक ही सीमित है।”इसमें उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र एवं 
छात्राओं को लिया गया है। इस शोध में प्रबन्ध समितियों एवं स्थायी निकायों द्वारा 
संचालित विद्यालयों को लिया गया है, तथा केवल यू0 पी0 बोर्ड के विद्यार्थियों को ही 
लिया गया। 








यह अध्ययन केवल 400 छात्रों एवं 400 छात्राओं द्वारा प्रदान की गयी 
जानकारी पर आधारित है। सभी छात्र-छात्राओं का माध्यम हिन्दी है। 
4.8. अध्ययन का औचित्य एवं महत्व- 
किसी भी शोधार्थी के लिए अपने शोध विषय के चयन व 
उससे सम्बन्धित साहित्यों की खोज एक चुनौती पूर्णा कार्य होता है। वही सम्बन्धित 
साहित्य अच्छा माना जाता है, जो शोधार्थी के उददेशों, समस्याओं का समाधान करने 

















व कार्य को पूरा करने में प्रभावी सिद्ध हों। 
अत: सम्बन्धित भौगोलिक जागरूकता के निम्न महत्व हैं- 








4. सम्बन्धित साहित्य अनुसंधान हेतु सैद्धान्तिक पृष्ठ-भूमि को स्पष्ट करना तथा 
विभिन्‍न सिद्धान्तों एवं निहित धारणाओं को समझने में सहायता मिलेगी तथा 
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समस्या का समुचित समाधान प्रस्तुत करेगी | 





2. अनुसंधान में लिए गये क्षेत्र में कितना और किस प्रकार का कार्य हो चुका है 





इसकी जानकारी हो सकेगी । 
3. शोध की वैज्ञानिक विधियों, सिद्धान्तों, व्याख्याओं व उपकरणों, परिकल्पनाओं, 
सांख्यकी के प्रयोगों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 














4. तुलनात्मक आकड़ो को प्राप्त करने व उसके विश्लेषण करने तथा अन्य 





शोध समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। 








5. सम्बन्धित साहित्य का गम्भीर अध्ययन शोधार्थी के ज्ञान कोष में वृद्धि करता 








है तथा अनुसन्धान की सफलता तथा उसकी उपयोगिता,महत्व के सम्बन्ध 





में पूर्वानुमान लगाने में सहापक सिद्ध होगा। 
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अध्याय द्वितीय 


सम्बन्धित साहित्य का सर्वक्षण 
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अध्याय दितीय 





2. सम्बन्धित साहित्य का सर्वक्षण 

2.4. भौगोलिक जागरूकता की ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि 

2.2. भारत में भौगोलिक जागरूकता के सन्दर्भ में 
कतिपय शोध अध्ययन 


2.3. समीक्षात्मक निष्कर्ष 


"कक आस कस आय कक 8 आस कम आस आस कम पक कक सच 0 सका सच ५ ऋ क ा  ज5स कछ य0  ५जुक 5 पा सम सा 5. आस ५ आस आस ५50 5 चारा ५ सु 
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अध्याय- द्वितीय 
2. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 
2.. भौगोलिक जागरूकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- 








ऐतिहासिक भूगोल किसी स्थान अथवा क्षेत्र की भूतकालीन 





भौगोलिक दशाओं का या फिर समय के साथ वहाँ के बदलते भूगोल का अध्ययन है, 





यह अपने अध्ययन क्षेत्र के सभी मानवीय और भौतिक पहलुओं का अध्ययन किसी 





पिछले काल अवधि के सन्दर्भ में करता है या फिर समय के साथ उससे क्षेत्र के 





भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन का अध्ययन करता है। बहुत सारे भूगोल-वेत्ता किसी 
स्थान का इस सन्दर्भ में अध्ययन करते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों ने अपने भौगोलिक 
पार्यावरण के साथ अन्त: क्रियायें की और किस प्रकार इन क्रियाओं के परिणमस्वरूप 

















उस स्थान के भूदृश्यों का उद्भव और विकास हुआ | 
आज के परिप्रेक्ष्य में भूगोल की इस शाखा का जो रूप दिखाई 











पड़ता है, उसका सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाओं में हेरोडोटस के उन 

वर्णनों को माना जा सकता है जिनमें उन्होंने नील नदी के डेल्टाई क्षेत्रों के विकास 

का वर्णन किया है। हलांकि तब ऐतिहासिक भूगोल जैसी शब्दावली नही की थी। 
आधुनिक रूप में इसका विकास जर्मनी में फिलिप क्लूवर के साथ 














शुरू माना जाता है। जिन्होने जर्मनी का ऐतिहासिक भूगोल लिखकर इस शाखा का 








प्रतिपादक बनने का श्रेय हासिल किया। 4975 में जर्नल आफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी 











के पहले अंक के साथ ही इसके विषय क्षेत्र और अध्ययनकर्ताओं के समूह में एक 








व्यापक विस्तार मिला। अमेरिका में इस शाखा को सबसे अधिक बल कार्ल सावर के 








सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन से मिला, जिसके द्वारा उन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्यों के 








ऐतिहासिक विकास के अध्ययन को प्रेरित किया। हलांकि अब वर्तमान समय में इसमें 
कई अन्य थीम शामिल हो चुकी है। जिनमें पार्यावरण का ऐतिहासिक अध्ययन को भी 
शामिल किया जाता है। अब ऐतिहासिक भूगोलरूपी भूगोल की यह शाखा, इतिहास, 
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पार्यावरणीय इतिहास और ऐतिहासिक परिस्थितिकी इत्यादि शाखाओं से काफी करीब 
मानी जा सकती है। 

प्राचीन यूनानी भूगोल-वेत्ताओं के लेखन में भी ऐसे तत्व मिलते हैं 
जो भूगोल की आज की इस शाखा के समान है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध पूनानी 
विद्वान हेरोडोटस द्वारा नील नदी के डेल्टा के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या करना, 
बुलेटिन ने अपनी पुस्तक में ऐतिहासिक भूगोल के इतिहास को तीन बड़े खण्डों में 


बांटा है। 























4. 4700 से 4920 ई0 तक 





2. 920 से 4940 (आधुनिक भूगोल की शुरूआत) 








3. 4940 के बाद का काल (बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ऐतिहासिक- 
भूगोल) 








4932 में ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोसाइटी और ब्रिटिश ज्योग्राकिकल 
सोसाइटी की संयुक्त बैठक में पहली बार इस प्रश्न पर विचार शुरू हुआ कि 





आखिरकार ऐतिहासिक भूगोल क्‍या है? 





ई डब्ल्यू गिल्बर्ट ने मत प्रकट किया कि इसका (ऐतिहासिक भूगोल 








का)असली प्रकार्य बीते समय के प्रादेशिक भूगोल की पुर्नरचना करना है। और साथ 





ही तत्कालीन प्रचलित चार अन्य मतों का खण्डन किया कि यह राजनीतिक सीमान्तों 
के परिरवतन का अध्ययन नही है, भौगोलिक खोजों का अध्ययन नही हैं नही यह 
भौगोलिक विचारों और विधियों के इतिहास का अध्ययन है और नही यह भौगोलिक 
पार्यावरण के इतिहास पर पड़े प्रभावों का अध्ययन है । 




















इसके बाद ब्रिट्रेन में एच0सी0डार्बी के नेतृत्व में इस विधा का विकास 








हुआ जब उन्होंने 4950 से 4970 के बीच अपनी सात खण्डो की कृति रिकस्ट्रंकशन 








ऑफ हूमन ज्योग्राफी आफ मेडिवल इंग्लैण्ड (माध्यकालीन इंग्लैण्ड मानव भूगोल की 





पुर्नरचना) प्रकाशित की | 
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समकालीन धाराएं :- 





यूके में ऐतिहासिक भूगोल के अर्न्तगत हुए हालिया शोध कार्यों 





का जायजा लेकर एक अध्ययन में इसकी क॒छ प्रमुख धाराएँ चिन्हित की गयी हैं जो 
निम्नवत हैं:- 





4. वैश्विक ऐतिहासिक भूगोल जो 4990 के बाद हुए विश्वव्यापी वैश्वीकरण 


की घटना का अध्ययन करता है। 





. भूगोल और साम्राज्य की धारा के अर्न्तगत साम्राज्य और सामाज्यवाद के 








आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक 





भूगोल-वेत्ताओं ने नये अनुसंधान मॉडल विकसित किये हैं। 





. भूगोल विज्ञान और तकनीकी के ऐतिहासिक भूगोल के अर्न्तगत अध्ययन 











ने वैज्ञानिक विकास के भौगोलिक प्रतिरूपों के अध्ययन को बढ़ावा दिया है। 


. पर्यावरण के ऐतिहासिक भूगोल के अर्न्तगत अध्ययनों ने पार्यावरणीय 


परिवर्तनों के भौगोलिक प्रतिरूपों और उनमें समय के साथ सापेक्ष बदलाव 
के अध्ययन द्वारा न सिर्फ नये आकड़े प्रस्तुत किये हैं बल्कि नयी सोच और 








समझ विकसित करने में मदद की है। 





. भूगोल की मूलभूत सकल्पनाएं उदाहरण के लिए स्थान, क्षेत्र, भूदृश्य, 








इत्यादि ऐतिहासिक भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन के विषय के रूप में अन्य 
विषय के रूप में अन्य विषय के शोधार्थियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर 
रही है। 





. भूगोल और दर्शन के क्षेत्र में ऐतिहासिक भूगोलवेत्ताओं की रूचि गैर 





निरूपणात्मक सिद्धान्त में रही है जिसका प्रयोग उहोंने भूदृश्यों और आवास 
क्षेत्रों के ऊपर दार्शनिक दृष्टि से लेखन करनें में किया। 











. नक्शे अभी भी काफी ऐतिहासिक भूगोल-वेत्ता नक्शों के इतिहास और 





नक्शो के अध्ययन द्वारा इतिहास के अध्ययन को अपना प्रमुख विषय बनाये 
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हुए है। 
8. ऐतिहासिक जी आइ0एस0 ने एक नयी विधा के रूप में स्थान बनाया 








है, और इसके अध्ययन ने ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में नए आयाम 








स्थापित किए है। ऐतिहासिक जी0आइ0एस0,भौगोलिक सूचना प्रणाली 





(जी0आइ0एस0) की एक नयी शाखा के रूप में तेजी से उभरा है। 





9. अन्य क्षेत्र :- जो ऐतिहासिक भूगोल-वेत्ताओं द्वारा अध्ययन के विषय के 





रूप में प्रस्तुत किये गये हैं उनमें भूगोलवेत्ताओं के जीवनी परक अध्ययन 








से लेकर कला के विकास का भूगोल तक और जैव,भूगोल के ऐतिहासिक 








अध्ययन तक कई पहलू शामिल किये जा सकते है। 
2.2. भारत में भूगोल के संदर्भ में कतियप शोध अध्ययन ” 














तालिका - 
क0सं0 शोधार्थी शीर्षक वर्ष विश्वविद्यालय 
4 [| विचित्रवीर सिंह | बांदा जनपद के 2000 | बी0यू0 झाँसी 


ग्रामीण अधिवासों का 
भौगोलिक अध्ययन 











9 गया प्रसाद | फतेहपुर जनपद में उपलब्ध | बी0यू0 झाँसी 
दा फतेहपुर तहसील की नहीं 
जनसंख्या के 


सामाजिक एवं आर्थिक 
लक्षणों को भौगोलिक 
अध्ययन 











3 | रिचर्ड ओगोती | बुन्देल खण्ड क्षेत्र मं | उपलब्ध | बी0यू0 झाँसी 
परिवहन तंत्र का नही 
प्रदेशिक विकास पर 
प्रभाव एक भौगोलिक 
विश्लेषण 


गोकुआ 
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कंदार नाथ 


यादव 





जनसंख्या वृद्धि एवं 
कृषि उत्पादकता 
नियोजन, हमीरपुर 
जनपद का भौगोलिक 
अध्ययन 





2006 


बी0यू0 झाँसी 








मनोज कुमार 


उत्तर प्रदेश के 
ललितपुर जनपद में 
खाद्य उपलब्धता 
पोषण 





2006 


बी0यू0 झाँसी 





प्रत्यूष मिश्रा 


बुन्देलखण्ड में पर्यटन 
विकास नियेजन 
कालींजर के विशेष 
सन्दर्भ में 








2002 


बी0यू0 झाँसी 








सितारा बानों 
शेख 


हमीरपुर तहसील का 
समन्वित क्षेत्रीय 
विकास एक प्रतिक 
अध्ययन 





2006 


बी0यू0 झाँसी 








रमेश चन्द्र 
नामदेव 


जालौन जनपद 

(उ0प्र0)की उरई 
तहसील का लघु 
स्तरीय नियोजन 


997 


बी0यू0 झाँसी 








अभय सिंह 
भदवारिया 


जालौन जनपद 
(उ0प्र0) में कृषि का 
भौगोलिक विश्लेषण 
एवं नियोजन 


2000 


बी0यू0 झाँसी 








0 





प्रदीप कुमार 


निरंजन 


झाँसी सम्भाग में कृषि 
विकास का स्तर-एक 
भौगोलिक अध्ययन 








2002 





बी0यू0 झाँसी 
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44 | सुधर्मा कमार | छतरपुर जनपद में 4996 | बी0यू0 झाँसी 
लिंवारी वाणिज्यिक कृषि एवं 
आर्थिक विकास 











42 जनपद जालौन की [4999 बी0यू0 झाँसी 
उरई तहसील में कृषि 
भूमि उपयोग, पोषण 
स्तर एवं मानव 
स्वास्थ्य 





मंजू गुप्ता 








43 | रूचि श्रीवास्तव | जिला टीकमगढ़ 2044 | बी0यू0 झाँसी 
(म0प्र0) में कृषि घाट 
रूचि भूमि उपयोग एवं 
पोषण स्तर 








44 युस्पांजलि [स्वतंत्रयोत्तर काल में 2002 | बी0यू0 झाँसी 
जालौन जनपद में 
जनसंख्या वृद्धि का 
कृषि विकास पर 
प्रभाव एक भौगोलिक 
अध्ययन 











45 [| मनीष कुमार | मुसाफिर खाना 2044 वी0बी0एस0 

सिंह जनपद सुल्तानपुर में 
भूमि संसाधन एवं 
जनसंख्या का एक 
भौगोलिक अध्ययन 


पूर्वांचल 








46 कृषि आधारित उघोगों | 204 | वी0बी0एस0 
की समस्याएं एवं 
संम्भावनाएँ जनपद 
जजपद जौनपुर 
यू0पी0 का एक 
भौगोलिक अध्ययन 


पूर्वांचल 


संध्या सिंह 
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8 


मानिक राज 


सैदपुर विकास खण्ड 
जनपद गाजीपुर में 
ग्रामीण अधिवासों का 
भौगोलिक अध्ययन 





विपिन कुमार 
सिंह 





इलाहाबाद जनपद मे 
नगरीकरण एवं 
सामाजिक आर्थिक 





विकास एक भौगोलिक 
अध्ययन 


2044 


2044 


वी0बी0एस0 


पूर्वांचल 





वी0बी0एस0 


पूर्वांचल 
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विनोद कुमार 


अकबरपुर विकास 
खण्ड जनपद 
अम्बेडाकर नगर के 
पर्वतीय भूमि उपयोग 
का भौगोलिक अध्ययन 





2043 


वी0बी0एस0 


पूर्वांचल 
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श्रवण कुमार 





चकिया तहसील 
जनपद चंदौली यू0पी0 
जनसंख्या गत्यात्मकता 
एवं परिवार कल्याण 
एक भौगोलिक 
अध्ययन 





2043 


वी0बी0एस0 


पूर्वांचल 
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मुक्तेश्वर यादव 


सैदपुर विकास खण्ड 
गाजीपुर में भूमि 
उपयोग का भौगोलिक 
अध्ययन 





2009 





वी0बी0एस0 


पूर्वांचल 
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2.3. समीक्षात्मक निष्कार्ष :-- 





इस शोध के द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि छात्रों 





का भौगोलिक जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। इस जागरूकता के माध्यम से 





छात्रों के दृष्टिकोण में क्‍या परिवर्तन लाया जाय । 


शिक्षा के क्षेत्र में भूगोल से सम्बन्धित शोध बहुत देर से प्रारम्भ हुए 
भूगोल शिक्षा प्रदान करना तथा दूसरा उसकी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। 








सभी अध्ययन जो कि भूगोल के क्षेत्र में हुए भूगोल के पाठयकम 
तथा भूगोंल उपागम का शिक्षण में प्रयोग से संबन्धित है कोई भी शोध भौगोलिक 
जागरूकता से सम्बन्धित नही हुआ है। प्रस्तुत शोध भूगोल जागरूकता तथा दृष्टिकोण 











के वर्तमान स्तर को पता लगाने सें सम्बन्धित है। 





भौगोलिक जागारूकता लाने के लिए उसके समाधन के बिना 








जागरूकता संभव नही है। प्राचीन काल में मनुष्य भौगोलिक ज्ञान प्रति, आज की 
अपेक्षा अधिक जागरूक थे, क्‍योंकि पहले जो शिक्षा छात्रों दी जाती थी, वह शिक्षा 
व्यवहारिक होती थी तथा भूगोल की जो शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी वह 
वास्तविक होती थी, अर्थात भूगोल की शिक्षा प्रकृति के द्वारा भूगोल के लिये दी जाती 
थी, जो समग्र रूप से व्यवहारिक थी इसलिए छात्र तथा मनुष्य भौगोलिक जागरूकता 























के प्रति अधिक सजग थे। 





अतः: अभी तक के शोधों से स्पष्ट है कि विविध शोध 
अध्ययन व भारतीय परिप्रेक्ष्य में शोध सम्पन्न हुए किन्तु इन शोध विषयों में शोध के 











लिए प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर के विद्याथियों का ही अधिकतर न्यादर्श लिया 


गया अर्थात आयु वर्ग 46- 20 या उच्चतर माध्यमिक स्तर (44 व 42 ) कक्षा स्तर के 








विद्याथियों की भौगोलिक जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन को अल्पसंख्या में ही 


शोध अध्ययन का आधार बनाया गया है। 


७ ५ शक ५ सा ५ श ५ शक  शक ५ श  श स ५ स५ ५ शक  श ५ शक ५ श ५ श ५ शक शक ५  ५ शक श ५ स ५ श५ शक ५ कक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ सा ५ शा ५ शक शक ५ शक ५ शा शा ५ शक ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ शा ५ ५ शक ५ ५ शक ५ शक शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक शक ५ शा ५ शा ५ शक ५ ५ ५ शा शा ५ शक ५ शक शक ५ कक ५ शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ कस शा ५ शा ५ शा ५ शक ५ कस ५ शा ५ सा ५ शक ५ शक ५ कस  श ५ स ५ सक. ५ सक. 
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अत: शोधार्थी ने सम्बन्धित साहित्य का सर्वक्षण करने के 











पश्चात इस आयु वर्ग 46-20 के शैक्षिक, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक महत्व को समझते 


हुए प्रस्तुत शोध समस्या का चयन किया। 


५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५५ ५ ५५५५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५५ ५५ ५५५ ५ ५५५ ५५५५५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५ ७ ५ ५५५५ ५ ५५ ५ ५ ५.५ 
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७ ५ शक ५ ५ सा ५ सा ५ शक ५ शक ५ ५ शक शा ५ शक ५ शक ५ शक शक ५ शक ५ शा ५ ५ शक शक ५ ५ शक शक ५ शक ५ शक ५ शक ५ कक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक शक ५ शक श ५ श ५ श ५श  क  सक ५ स ५ श ५ शक ५ शक शक ५ शा ५ श  श५ शक ५ शक ५ शक  सक ५ श  श ५ शक ५ शक ५ ५ शा शा ५ शक शक ५ शक ५ कस ५ सा ५ श ५ शक  क ५ क  श  श ५ स ५ शक ५ शक ५ कस ५ शा शा ५ शक ५ कक ५ शक शा शक ५ शा ५ शक ५ कस ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक शक ५ शक शा ५ सा ५ शक. ५ 
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अध्ययन अभिकल्प 
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अञ बन घ्ययन 
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तृतीय अध्याय 


3. अध्ययन अभिकल्प 
3.4. अध्ययन विधि 
3.2. अध्ययन उपकरण 
3.3. उपकरण निर्माण 


3.3... प्रश्नावली उपकरण 





3.4. अध्ययन न्यादर्श का चयन 


3.4.4. समष्टि (जनसंख्या) 





3.4.2. न्‍्यादर्श का चयन 
3.4.3. उच्चतर माध्यामिक स्तर के विद्याथियों का चयन 
3.5. उपकरण का प्रशासन 


3.6. फलांकन 





3.7. प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय प्राविधियाँ 


५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५५ ५ ५५ ५ ५ ५५ ५ ५५ ५ ५ ५५५ ५ ५५५ ५ ५ ५५ ५५ ५५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५५ ५ ५५ ५ ५ ५५५ ५ ५५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५५५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५.५ 


जि 
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त्॒तीय अध्याय - अध्ययन अभिकल्य 


3. अध्ययन अभिकल्प:- 








अध्ययन अभिकल्प से ताप्तर्य अध्ययन योजना की संरचना से होता 





है इसके अर्न्तगत समस्या को सीमाबद्ध करना तथा प्राप्त आकडो का विश्लेषण 





करना भी सम्मिलित होता है प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध के लिए शोधार्थी ने सर्वेक्षण 





अध्ययन पद्धति का सहारा लिया है क्योंकि सर्वेक्षण, शैक्षिक क्षेत्र में किसी समस्या 





से सम्बन्धित आकडों के संकलन करनें का महत्वपूर्ण साधन है 








वैज्ञानिक प्रतिचयन पर आधारित सर्वेक्षण को ही प्रतिदर्श सर्वेक्षण 





कहते है तथा ऐसे ही वैज्ञानिक प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययनों को ही सर्वेक्षण 


अध्ययन कहते है 








सर्वेशोध में शोधार्थी स्वतन्त्र चरों में हेर -फेर नही कर पाता है इस 








शोध का प्रयोग शिक्षा,मनोविज्ञान,समाजशास्त्र, के शोधों में अधिक किया जाता है सर्व 








शोधार्थी मनोविज्ञान चरों तथा समाजशास्त्रीय चरों कें बीच अन्तर सम्बन्धों का पता 





लगाता है तथा जनसंख्या में उनके वितरण एवं सम्भावना की खोज करता है और ये 
सब क्रियाएं एक विशेष सामाजिक परिस्थिति में करता है। 








परिभाषा:-- कारलिंगर ने सर्वे अनुसन्धान को इस प्रकार परिभाषित किया है, “सर्वे 








अनुसन्धान में छोटी एवं बड़ी जनसंख्या का अध्ययन उसी जनसंख्या से प्रतिदर्श 








(5४770|७5) का चयन करने बाद किया जाता है जिससे मनौवैज्ञानिक चरों तथा 








समाजशास्त्रीय चरों के तुलनात्मक प्रसार या आयतन वितरण तथा अन्तर सम्बन्धों को 





खोजा जा सके। ” (स्त्रोत:- सिंह अरूण कुमार 2044 से) 





अध्ययन के चरण :-- अध्ययन की प्रक्रिया में समस्या को चयनित करने के बाद 





निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाता है। 


७ ५ ५ शक ५ ५ शा ५ शक ५ शक ५ ५ शक श ५ श ५ श ५ श  सक ५ श ५ श ५ शक. ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ शक ५ शक ५ शक कक ५ शा ५ श ५ शक ५ शक ५ क ५श शा ५ श ५ श ५ श ५ कस ५ सा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक ५ शा शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ कस ५ शा श ५ शक ५ श ५  ५ श  श  श ५ श ५ श  क  सक ५ स ५ श ५ शक ५ ५ ५ शा शा ५ शक ५ ५ शक ५ कक ५ शा ५ श ५ शक  क क  शक  स  शक ५ श ५ शक  क  स ५ श ५ स  शक ५ शक शक ५ शा श ५ स ५ सक. ५ सक. 


:&#7:4#72427227:227:%27227227227:227227227227:227:27:227227:227:27:227227227:227:27:2%27:227:27:27:227:227227:272%27:227:227:27:2%27:227:227:27:27:227227:27:%27227:227:227:27:2%27:227:27:27:%27:227227:227:%27:227:227:227:27:2%27:227:227:227:2%27:227227:227:27:2%27:2%27:2%27: ब्न्की 


(46662 66 65407 65666 6666 6१६ # (76:45 66666 74667 66: 24 ४ 46646 076९6 65 6666 666 06९८: 6 कट 460 4२८6७ #(6<6*7657<< 4660८ 2 


44 





4. परिकल्पना का प्रतिपादन करना | 


2. प्रतिदर्शन । 





3. उपकरण का चयन । 





4. आकड़ों का एकत्रीकरण | 
5. आकड़ों की सांख्यकीय गणना। 


3.व. अध्ययन विधि:- 











अध्ययन विधि अनुसन्धान क्रिया को सम्पादित करने का एक ढंग है 
जो समस्या की प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है। 

जार्ज जे0 मूले ने अनुसन्धान विधियों को तीन मौलिक रूपों में 
विभाजित किया है- 














4... सर्वेक्षण विधि । 
2... ऐतिहासिक विधि। 
3. प्रायोगिक विधि। 





शोध समस्या की प्रकृति को देखते हुए शोध का अध्ययन 








सर्वेक्षण विधि में प्रश्नावली द्वारा किया गया है। सर्वक्षण विधि का प्रयोग वहाँ किया 





जाता है जहाँ समस्या के वर्तमान स्वरूप को जानना हों प्रस्तुत शोध अध्ययन का 











उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक(44442) विद्यालयों के विद्यार्थियों की भौगोलिक जागरूकता 








का अध्ययन करना है,जो समस्या के वर्तमान स्वरूप को दर्शाता है इसलिए यह 





अध्ययन सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया। 


सर्वेक्षण विधि को पुनः चार वर्गो में वर्गीकृत किया जाता है- 





4. विवरणात्मक सर्वेक्षण | 





2. विश्लेष्णात्मक सर्वेक्षण | 
3. विद्यालय सर्वेक्षण | 


4. सामाजिक सर्वेक्षण | 
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शोध अध्ययन से सम्बन्धित प्रदत्त स्व निर्मित प्रश्नावली द्वारा 





एकत्रित किये गये है, जिनका विश्लेषण किया गया। इस प्रकार शोधार्थी द्वारा यह 





अध्ययन सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया। 


3.2, अध्ययन उपकरण :- 





शोध अध्ययन में प्रदत्तों के संकलन के लिए जिसका प्रयोग किया 





जाता है वह अध्ययन उपकरण कहलाता है ।प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए मापन 





प्राविधि की रचना परिमाणत्मक प्रदत्त प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मापन 











प्राविधियों द्वारा प्रदत्तों का संकलन शोध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान है। इन प्रदत्तों 
के आधार पर ही शोध कार्य के निष्कर्ष निकाले जाते है। जिसमे हम स्वनिर्मित 
प्रश्नावली का आधार बनाएऐंगे। 





4... प्रश्नावली प्रविधि | 

2. अनुसूची मापनी प्रविधि | 
3. अनुस्थिति मापनी प्रविधि। 
4... साक्षात्कार प्रविधि | 

5... निरीक्षण प्रविधि 








3.3. उपकरण निर्माण :- 





3.3.4. प्रश्नावली निर्माण :- अध्ययन कार्य में प्रयुक्त उपकरण का निर्माण उच्चतर 








माध्यमिक विद्याथियों में बांदा जनपद की भौगोलिक जागरूकता के बारे में सूचना 
एकत्रित करने के लिए किया गया। शोधार्थी ने प्रश्नावली निर्मित करने के निम्न चरणों 
का प्रयोंग किया- 











(). नियोजन :- सर्वप्रथम शोधार्थी ने शोध पर्यवेक्षक एवं अन्य शिक्षकों के साथ 








मिलकर उच्चतर माध्यमिक विद्याथियों में बांदा जनपद की भौगोलिक जागरूकता से 
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सम्बन्धित विचार विमर्श किया और उससे सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य , पत्रिकांओं से 





सम्बन्धित परामर्श लिया तत्तपश्चात बांदा जिले का भौगोलिक अध्ययन किया और 60 
प्रश्नों की प्रश्नावली परिशिष्ट में संलग्न है। 











(0). पदों का एकत्रीकरण:- बांदा जनपद का भौगोलिक अध्ययन करने के पश्चात 








प्रश्नावली के लिए बांदा के भूगोल से सम्बन्धित प्रश्नों को एकत्र किया। पहली बार 





प्राथमिक प्रारूप में 98 प्रश्नों को निर्मित करने के बाद भूगोल के 5 अध्यापकों तथा 
अन्य विशेषज्ञों को पुष्टि के लिये दिखाया जिसमें 80 प्रश्नों पर सहमति मिली, फिर 
शोध पर्यवेक्षक जी से उन प्रश्नों के बारे में राय ली गयी, जिससे उन्होंने ने 20 प्रश्नों 
को अध्ययन से न सम्बद्ध होने तथा निरर्थक होने से हटा दिया। इस प्रकार कुल 60 
प्रश्नों को ही स्वीकार किया गया। 

















तालिका - पदों की संख्या का विवरण- 


तालिका - 2 








प्राथमिक पदों की | प्रथम प्रारूप पदों की संख्या अन्तिम प्रारूप में पदों की 


संख्या संख्या 





| | 8 रमन्‍स्‍न्‍स्‍माओ 0 । | 0 














3.4. अध्ययन न्यादर्श का चयन :- 





न्यादर्श सम्पूर्ण जनसंख्या का वह अंश होता है। जिसमें अपनी 





समष्टि की समस्त विशेषताओं का प्रतिबिंम्ब होता है। न्यादर्श का तात्पर्य सम्पूर्ण से 





अध्ययन के ऐसी कई को पृथक-पृथक करना है, जो सम्पूर्ण की अपेक्षा छोटी है। 








न्यादर्श प्राविधि की कार्य को व्यवहारिक तथा समय धन शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी 
बना देती है। 
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न्यादर्श की परिभाषा:- 








जब किसी जनसंख्या(इकाई,वस्तुओं या मनुष्यों का समूह) में किसी 











चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ एक इकाइयों को चुन लिया 





जाता है तो चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्श कहते है। 





पी0वी0यंग के अनुशार :- प्रतिदर्श अपने समाष्टि समूह का एक लघुचित्र होता है, जो 








सम्पूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक समंकों के 





साथ-साथ प्राथमिक समंकों का उपयोग मुख्यरूप से किया गया है। प्राथमिक समंको 











के लिए सोद्देश्य न्यादर्श पद्धति के माध्यम से बांदा जनपद के उच्चतर माध्यमिक 











विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता के लिए 200 विद्याथियों का प्रतिदर्श का चयन 





किया गया जिसमें 400 छात्र और 400 छात्राओं के प्रतिदर्श है। जिनका चयन प्रस्तुत 
शोध प्रबंध में प्रतिदर्श के रूप में किया गया है। 


3.4.. समष्टि( जनसंख्या):- 





शोध में जनसंख्या का अर्थ भिन्‍न होता है, जनसंख्या का तात्पर्य 





सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों का चयन करके न्यादर्श 








बनाया जाता है। न्यादर्श की इकाइयों के निरीक्षण तथा मापन से जनसंख्या की 





विशेषताओं के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जाता है। शोध की जनसंख्या में एक 











विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियो को सम्मिलित किया जाता है। उच्चतम माध्यामिक 
विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या होती है। एक विशिष्ट समूह की समस्त इकाइयों 
को मिलाकर समष्टि कहते है। 











समष्टि एक सांख्यिकीय संकल्पना है, जो बहुत सी इकाइयों 











का वृहद समूह है जिनमें से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए चुना जाता है। अर्थात 





सर्वभौम का वह भाग जिसका शोधार्थी उपयोग करना चाहता है ,जिसमें बांदा जनपद 
के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी सममिल है | 


७ ५ शक ५ सा ५ श ५ शक ५ शक ५ शक ५ श  श ५ स ५ सक ५ श ५ क  सक ५ श ५ श ५ शक क ५ श ५ श श ५ सक ५ श ५ श ५ क सक ५ स ५श ५ शक ५ शक५ शक श  श ५ स५ श ५श  शक  सक ५ स ५ श ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ शा ५ ५ शक ५ कस ५ शा ५ ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक श ५ श ५ शक५ श  क  सक ५ श ५ श ५ शक ५ ५ ५ शा ५ शक ५ से ५ श ५ शक  क स कस ५ शा ५ शक ५ कक शक शा ५ सा ५ शा ५ शक ५ कस ५ शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक  स ५ स ५ सक ५ शक. 
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प्रस्तुत शोध प्रबंध में जनसंख्या के अर्न्तगत बांदा जनपद के उच्च 








माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को लिया गया है, जो निम्न प्रकार है- 
3.4.2. न्‍्यादर्श का चयन :- 


न्यादर्श में चयनित विद्यालयवार विद्याथियों की संख्या- 






































तालिका - 3 

क0सं0 | विद्यालय का नाम चयनित विद्ययाथी 

4 स्व0 फरजन्द अली मेमो0 इन्टर 25 
कालेज करबई, बांदा 

2 एकलव्य इण्टरमीडिएट कालेज झंझरी 28 
पुरवा, बांदा (उ0प्र0) 

3 आदर्श बजरंग इण्टर कालेज, बांदा 73 
(उ0प्र0) 

4 राजकीय बालिक इण्टर कालेज, बांदा 25 
(उ0प्र0) 

5 राजकीय इण्टर कालेज पैलानी बांदा 49 
(उ0प्र0) 

















शोधार्थी ने पहले दिन जाकर एकलव्य इण्टर कालेज झंझरी पुरवा 








बांदा व अन्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचायों से क्रमश: अनुमति प्राप्त की 





तथा उसके अगले दिन कमश:ः प्रश्नावली विद्यार्थियों को वितरण कर दिया। यद्यपि 
प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही की गयी थी, तथापि 








५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५५ ७ ५५५५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५५ ५५ ५ ५५५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५५५५५ ५ ५५५ ५ ५५ ५ ५ ५५७ ५ ५ ५५ ५ ५५५ ५ ५ ५.५ 


जि 
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विद्यार्थियों को अतिशीघ्र लगभग 40 मिनट में उत्तर देने के लिए कहा गया। साथ ही 











उनको यह निर्देश दिया गया कि वे प्रश्नावली के मुख्यपृष्ठ पर अंकित निर्देशों को 








ध्यान पूर्वक पढ़नें के पश्चात आगे के पृष्ठों पर बांदा जनपद के भौगोलिक जागरूकता 


से सम्बन्धित 60 प्रश्न है। 


3.4.3. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का चयन :- 








सबसे पहले उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामों को सारणीबद्ध किया 





उसके उपरान्त 5 विद्यालयों का चयन उनकी स्थिति एवं विद्यार्थियों की अधिक संख्या 
के आधार पर किया। 





इस शोध में उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्रओं के प्रतिदर्श के 
चयन के लिए सभी विद्यालयों से विद्यार्थियों को चयन किया गया जिसमें 400 छात्रों 


एवं 400 छात्राओं का चयन किया गया। जिसमें कक्षा 44 व 42 के छात्र-छात्राओं को 








शामिल किया गया। 


3.5. उपकरण का प्रशासन :- 








उपकरणों के चयन के पश्चात शोधार्थी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि 





उपकरण या परीक्षण को किस विधि द्वारा चयनित न्यादर्श पर लागू किया, प्रशासन का 





अर्थ है, प्रदत्तों के चयन हेतु न्यादर्श को किस प्रकार लागू किया गया है। 


3.6. फलांकन:- 





फलांकन का अर्थ है- प्रशासित किये गये उपकरण में प्राप्तांकों की गणना 
करना जो पूर्ण निर्धारित नियमों के अर्न्तगत सम्पादित होती है। जिसमें प्रश्नावली को 
चार खण्डों अ,ब, स, द, में विभजित किया गया है प्रत्येक खण्ड में 45 प्रश्न है। खण्ड 
अ व ब में प्रत्येक प्रश्न के तीन विकल्प दियें गये है। जिसमें एक सही विकल्प का 


चयन करना है। इसके पश्चात खण्ड सदद, में सत्य कथन के सामने सही (४) का 
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चिन्ह एवं गलत कथन के सामने (% )का चिन्ह लगाना है। और गलत पर कोई अंक 











निर्धारित नही किया गया है। प्रत्येक सही जवाब पर एक अंक प्रदान किया जायेगा। 








सभी विद्याथियों द्वारा प्रश्नावली पूर्वारूप से उल्लिखित करने पर प्रश्नावली संकलित 





कर लिये गये तथा उन्हे सहयोग हेतु धन्यवाद दिया गया। 


3.7. प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय प्राविधियाँ :--.  शोधकार्य में 





आंकड़ो के एकत्रित कर लेन के बाद उनका विश्लेषण करने के लिए प्राचल सांख्यकी 
विधियों का प्रयोग किया गया। शोध प्रदत्तों के विश्लेषण की सामान्य प्रक्रिया में 
सांख्यकीय विधियों का विशेष महत्व है। साख्यकीय गणना प्राविधियों अथवा प्रक्रियाओं 














के नाम है , जिसके अर्न्तगत अंकित प्रदत्तों का संकलन, संगठन विवरण एवं व्याख्या 
की जाती है। शैक्षिक अनुसंधान में दो प्रकार के सांख्याकीय विश्लेषण प्राविधियों का 
प्रयोग होता है- विवरणात्मक सांख्यकीय विश्लेषण एवं निष्कर्षात्मक सांख्यकीय 

















विश्लेषण, प्रस्तुत शोध में निष्कर्षात्मक साख्यकीय विश्लेषण विधि का प्रयोग किया 





गया। परिकल्पना के परीक्षण हेतु अव्यवस्थित आकड़ों से मध्यमान एवं प्रमाणिक 





विचलन की गणना की गई, क्‍योंकि अव्यवस्थित प्रदत्तों से मध्यमान एवं प्रमाणिक 





विचलन की गणना का मान शुद्ध प्राप्त होता है। तत्‌पश्चात “टी' परीक्षण के विस्तृत 








सूत्र द्वारा टी का मान ज्ञात किया गया। अध्ययन से सम्बन्धित शून्य परिकल्पनाओं के 
परीक्षण हेतु प्रदत्तों की गणना निम्न चरणों मे निम्न सूत्रों द्वारा की गई- 








प्रथम चरण :- 


मध्यमान का सूत्र - 


सी 2 
४ अं 


यहाँ पर, 


७ ५ शक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ ५ शक शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ कस ५ सा ५ शा ५ शक ५ ५ ५ शा श ५ सक ५ श५ शक ५ कस ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक शक ५ श ५ स ५ श ५सक  शक  सक ५ स ५ श ५ शक ५ शक ५ शक शा शा ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ शा ५ श ५ शक ५ शक५  ५ श  श ५ स ५ श ५ श  क  सक ५ श ५ श ५ शक ५ ५ ५ शा ५ शा ५ से शक ५ कक ५ शा ५ श ५ शक ५ क. ५ क  शक  श  श ५ श ५ शक ५ कस ५ सा ५ स ५ शक  शक  क ५ श  स ५ स ५ सक. ५ क. 
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५07? _ विचलानों के वर्गों का योग 
४ - समूह की संख्या 


द्वितीय चरण - 





प्रमाणिक - विचलन का सूत्र - 


यहाँ पर , 





५५77 - विचलनों के वर्ग के योगफल का वर्गमूल 
॥ -- मध्यमान 
/2 55 ४ - ॥४ 
८ प्रदत्तों की संख्या 


तृतीय चरण 


'टी--परीक्षण का सूत्र 





7 >मध्यमानों में अन्तर ८ (॥4,-॥॥2 ) 


48 


७ ५ ५ ५ ५ ५ सा ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ सा ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ सा ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ सा ५ सा ५ ५ ५ 8 ५ ५ सा ५ का ५ ५ ५ ५ ५ ५ सा ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ सा ५ का ५ सा ५ ५ ५ ५ ५ का ५ ५ सा ५ ५ ५ सा ५ ५ सा सा ५ ५ ५ सा ५ ५ का ५ ५ ५ ५ सा ५ शा ५ शा का ५ शा ५ ५ ५ ५ ५ शक ५ का ५ ५ सा. 


:#:7:#72427:2272%27:%27:227227227:2%27:227:227227:27:27:227227:27:27:27:227:227:27:27:22::27:27:27:2%27:22:7:27:27:%2:7:227:27:27:%27:227:27:27:27:227:227:27:%27:227:227:227:27:2%27:227:27:227:%27:227227:227:2%27:227:227:227:27:227:227227:227:2%27:2%27227:27:27:2272%27::%2:: ब््की 


(66655 %4%6&66640%665666864 66 5365646/5466566 66465 55606 6/6/6666660666466#66566 44646 66666 6 56460 46646 66: 


49 
(कम) 
0] >अन्तर की प्रमाणिक त्रुटि ८ पति न जे जब न्यादर्श बड़े हों 
] 2 
अर्थात ॥व ५ > 30 


'टी-परीक्षण का विस्तृत सूत्र 


यहाँ पर, 
॥6| ८ प्रथम समूह का मध्यमान 
॥42 ८ द्वितीय समूह का मध्यमान 
6([ - प्रथम समूह के प्रमाणिक-विचलन का वर्ग 
62 - द्वितीय समूह के प्रमाणिक-विचलन का वर्ग 
४ ८ प्रथम समूह की संख्या 


(४2 5 द्वितीय समूह की संख्या 


"कक आस कस आय कक 8 आस कम आस आस कम पक कक सच 0 सका सच ५ ऋ क ा  ज5स कछ य0  ५जुक 5 पा सम सा 5. आस ५ आस आस ५50 5 चारा ५ सु 
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ज- प्रथम समूह की संख्या 
द्वितीय समूह की संख्या 


व 
॥ 9 हे 


थर चरण 
स्वतन्त्रता 


चतुथ् 
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अध्ययन चतुर्थ 





प्रदत्तों का सारणीयन विश्लेषण एवं निर्वचन 
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अध्याय चतुर्थ 


4. प्रदत्तों का सारणीयन विश्लेषण एवं निर्वचन :- 


भूमिका- शोध उपकरणें से संग्रहीत प्रदत्तों द्वारा सार्थक परिणाम प्राप्त करने हेतु 








शोधकार्य का महत्वपूर्ण भाग होता है- प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं निर्वचन | 





प्रदत्तों के सारणीयन एवं विश्लेषण से तात्पर्य है- उनमें निहित तथ्यों 
एवं अर्थों का अध्ययन करने हेतु प्रदत्तों को संख्यात्मक स्वरूप में परिवर्तित करना। 














इस सन्दर्भ में लुण्डवर्ग का कथन है- “” किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि से 








अध्ययन करने का तात्पर्य संकलित समंको का क्रमबद्ध अवलोकन, वर्गीकरण तथा 





निर्ववचन करना है। 





समस्या का विश्लेषण परिकल्पना के क्रमानुशार होना चाहिए। प्रत्येक 





परिकल्पना के परिणाम की जानकारी को दर्शाने हेतु तालिका बनाकर परिणाम को 





दर्शाने के बाद नीचे परिणाम की व्याख्या की जानी चाहिए। व्याख्या अर्थात परिणाम 








की सार्थकता का निरूपण एक कठिन कार्य होता है। इसमें शोधकर्ता को प्रयुक्त विधि, 
प्रक्रिय की अपनी कमियों, सामाग्री के संग्रह में हुई त्रुटियों ,पूर्व में अनुसंधानों द्वारा 
उपलब्ध परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए यह ज्ञात करना होता है कि प्राप्त 

















परिणाम कहां तक पूर्ण, सम्भावित एवं विश्वसनीय है। यदि अनुसंधानों के परिणामों से 





भिन्‍न कोई परिणाम आता है तो यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसा क्‍यों है? 





प्रस्तुत शोध अध्ययन के मुख्य उद्देश्यों के सन्दर्भ में संकलित किये 








गये प्रदत्तों को फलांकन कुंजी के आधार पर सांख्यकीय भार प्रदान कर प्रत्येक समूह 








हेतु मध्यमान की गणना की गई, समूहों के मध्य पाये जाने वाले अन्तर का अध्ययन 





मानक विचलन, मानक त्रेटि, तथा टी मान की गणना कर किया गया। प्राप्त 'टी' मान 








के आधार पर दो भिन्‍न समूहों के मध्य पाये जाने वाले अन्तर की जांच सार्थकता के 
दो स्तरों तथा 0.05 पर की गयी। 
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4.. शोध प्रदत्तों की व्याख्या एवं विश्लेषण - 


यह प्रस्तुत लघुशोध प्रबंन्ध उच्चतर माध्यमिक स्तर (44442) के 








छात्र-छात्राओं का बांदा के भौगोलिक जागरूकता से सम्बन्धित विषय पर उनकी 





जाग्रति का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिये किया गया। 





इसलिए शोध का परीक्षण करने के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 








44,02) के छात्र-छात्राओं के दो समूह विभिन्‍न विद्यालयों से यदृच्छया चयनित किये 
गये । 





(क). उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों का समूह 400 





(ख). उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं का समूह 400 








इस प्रकार कुल 200 छात्र-छात्राओं का प्रतिदर्श लिया और उनका 





परीक्षण करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली प्रपत्र का प्रयोग किया । 





परीक्षण प्रश्नावली प्रपत्र को चार खण्डों अ, ब, स, द खण्डों में 








विभाजित किया गया है जिसमें बांदा जनपद की भौगोलिक जागरूकता से सम्बान्धित 








कुल 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है तथा छात्र समूह एवं छात्राओं का समूह, 








दोनों समूहों का अलग-अलग मध्यमान मानक विचलन, दोनों समूहों के मध्यमाना, 
अंशों ,डी0एफ0 को ज्ञात किया। 


व्याख्या विश्लेषण :- 








प्रस्तुत प्रश्नावली प्रपत्र में बांदा जनपद की भौगोलिक जागरूकता 








से साम्बन्धित प्रश्नों को छात्र एवं छात्राओं के आधार पर छात्र समूह एवं छात्राओं के 











समूह के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता सिद्ध करने के मध्य अन्तर की व्याख्या एवं 
विश्लेषण किया। 
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4; क्र कौशल 42... [34 | दीप्ती सिंह 44. [37 4; 
पर 4 
( 40 | ऐश्वर्य प्रकाश 42 | 29 40 | कोमल प्रजापति |44 | 29 ;। 
श्र अंकित 4 
;् 44 | अंकित कुमार 42. |34 44 | अर्पिता नामदेव 4॥. 34 ; 
दर 4५ 
4 42 | सुमित 42. | 32 42 | मेघा सविता 44. | 33 ; 
;़ ; 
पर दर 
4; 43 [रवि कुमार 42. [37 43 | आरती 44. | 32 4; 
पर 4५ 
क्‍ 44 | अर्जुन 42 29. _|॥4 | अवनी वर्मा 44. [30 ; 
पं संन्दीप सेंह दर 4 
; 45 [संन्दीप कुमार सिंह |॥2 [32 45 | अकांक्षा मिश्रा 44 | 32 ; 
; ; 
पर दर 
र | 
र दर 
; ; 
पर दर 
दर 4 
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पर पर 
र दर 
क्‍ क्‍ 
4 46 | मनोज कुमार 42 |श 46 (आराधना सविता [44 |$ 4 
;क्‍ 2 / 
; ; 
र - पा दर 
८ 47 | धनंजय सिंह 42. [30 47 | दीपिका मिश्रा 44. [39 4 
श्र 4 
; 48 | धीरज शुक्ला 42 26. [॥8 [पूजा गुप्ता 44. [26 ; 
ट् प्र 
र रमाशंकर ड्ज दर 
। 49 रमाशंकर 42... [34 49 | रंजना देवी 44. [26 ; 
पर 4 
20 | रविकुमार 42. | 23 20 | कोमल देवी 44. | 34 ; 
; ; 
र | 
4; 24 | अभिषेक कुमार 42... | 28 24 | सतरुपा देवी 44. [25 4; 
पर 4 
( 22 | विनय कुमार 42 |[44.. [22 | सरवन 44. [3॥ क्‍ 
श्र 4 
( 23 | सुनील गुप्ता 42. [40 23 | मालती देवी 44. [3॥ ; 
प्र 4५ 
7 24 | दीपक कुमार 42. [34 24 | सामरीन 42. [29 / 
क्‍ 25 [पंकज 42. | 35 25 [रिचा सिंह 42. [3॥ 4 
पर संक्षप मि साझ्िया श्र 
। 26 [संदीप 42. [45 26 |सादिया 42... | 38 ( 
पर हसन दर 
क्‍ 27 | हसन 42. | 35 27 [| पुष्पा देवी 42. | 28 ; 
श्र 4 
; 28 [विजय कुमार रतक  [॥2 | 32 28 | रूबा खातून 42. |3॥ / 
८ 29 | अभिषेक प्रताप सिंह (42 [3 29 | हमरा खातून 42. [30 4 
र पर 
पर पर 
पर जब साजाबाई दर 
4 30 [इन्द्रेश अवस्थी 42. | 33 30 | राजाबाई 42. [29 ( 
र दाउद अंजना | 
क्‍ 34 | मो0 दाउद 42. | 32 34 | अंजना 42. [29 ; 
पर 4 
; 32 [विपिन 42. |34 32 [| शालिनी 42... |28 ; 
पर पर 
र दर 
; 
पर दर 
पर दर 
पर दर 
र 
र दर 
पर पर 
र दर 
दर 4 
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/ ॥ 
४ ४ 
/ ;( 
; 33 | तवसीर 42. 34 33 राधा 42... | 38 ८ 
/ 34 | संज कुमार 42. 34 34 | हुरनुमा 42. |3॥ 4 
श्र 4 
; 35 | तरूण कमार 342. [34 35 | सना खातून 32. [22 ; 
ट् गा प्र 
।( कु के ; 
; ३ | अलोक 42. [3 36 [रंजना 42.35 | 
; 37 | अजीत कुमार राजपूत [42 [29 37 | राजरानी 42.. | 29 4; 
क्‍ 38 [मोहन लाल 42... [34 38 | अर्सिया खातून 42. [37 4 
प्र 4 
; 39 (अर्जुन कुमार 42. [30 39 [प्रियंका 42. [26 ( 
श्र 4 
; 40. | शिवम 42.. | 29 40 | बबली 42. | 38 ; 
; ; 
र र 
८ 4। | सुजीत निषाद 42. | ३ 44 | ज्योति देवी 42. 43 ८ 
4; मुराज क्र सिंह खुशबू कप शिया 4 
| 42. | मुराज सिंह 42. 32 42 | खुशबू 42... 42 | 
;' ।क्‍ 
र कमार खातून र 
। 43 | आनन्द कु 42 |[334 [43 | मनन्‍्तशा ख 42. [29 ; 
दर 4 
; 44. | जनहित 42. [45 44 | प्रीति देवी 42. | 35 ; 
; 45 | ननन्‍्द किशोर 25 हि] 45 | खुशबू 42. |4॥ ़ 
८ 46 | श्रवण कुमार 42. |3/ 46 | शिवानी सिंह 42 50 4; 
र दर 
र र 
पर धर्मेंद्र कमार जोज्म दर 
4; 47. | धर्मद्र कू 42. [3॥ 47. | नीलम देवी 42. [45 ( 
4; 4 
। 48 | पिन्टू कुमारे 42. |3॥ 48 | प्रतिभा देवी 42 [30 । 
८ 49 | बालमणि 42 [35 [49 | पूनम देवी 42.. [45 ८ 
/ ॥ 
£/ ॥ 
पु ॥ 
पक्‍ पु 
/ ॥ 
£# ॥ 
पु प 
पक्‍ पु 
/ ॥ 
4 पक्‍ 
( ः 


जि 
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पक्‍ ॥ 
क्‍ ॥ 
; ; 
८ 50 | श्रीराम 42. [26 50 | सोनाली 42... 43 ८ 
८ 54 | अनिल कुमार 42. [3॥ 54 | रोशनी सिंह 42. [4॥ 4; 
श्र 4 
; 52 | रामचन्द्र 42 [30 [52 रानी देवी 42. [28 
प्र 4 
| 53. | आशीष वर्मा 44.. | 32 53 | कोमल देवी 42... |39 दर 
८ 54 | चन्द्रेश 44. |4/ 54 | नीतू देवी 42. | । 
पु कमार कल्पना पु 
4; 55 |शोभित कु 44.. [29 55 | कल्पना 42... | 48 4; 
पर 4 
( 56 | अबूबकर 44 [2 [56 | पूजा पाण्डेय 42. [4॥ ; 
श्र सिंह 4 
( 57 | अनुज 44. [3 57 |अन्नू सिंह 42. [4॥ ; 
क्‍ क्‍ 
क्‍ ॥ 
; 58 | कमल 44. [47/ 58 | भूमिका 42... [46 / 
क्‍ 59 | अमित 44. |$3$ 59 | अनीता देवी 42... | 43 4 
;' ; 
प्र 4 
। की चन्दन विश्वकर्मा 44 | 32 ्ज] सोनम 42. | 35 ( 
पर 4 
( 64 | दीपक | "7 64 | सुनीता देवी 42... 33 ; 
/ 62 | उदय प्रकाश 44.. | 33 62 ।| प्रीति देवी 42 |5॥ ; 
८ 63 (चन्द्र कमल 44. |25 63 | प्रियंका देवी सिंह [॥2 [48 4 
; ।क्‍ 
र र 
प्र सत्य्काण ज््क्म दर 
4 64 त् 44. [24 64 | रुपम देवी 42. | 42 ( 
4 हिमांशू सिंह सेंगर प्र 
; 65 । हिमांशू सिंह सेंगर 44 | 32 65 | रोशनी 42. | 38 । 
८ । राजबहादुर 44. | 36 ॥ करूणा सिंह 42 |57 4; 
/ ॥ 
£# ॥ 
पु ॥ 
पु पु 
# ॥ 
क्‍ ॥ 
पु प 
पु पु 
# ॥ 
; । 
दर 4 
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क्‍ ॥ 
४ ४ 
;( 
८ 67 | अवध बिहारी अनुरागी |[॥44 [३ 67 | दीप्ती यादव 42 [50 4; 
ट् प्र 
पर | 
र दर 
८ ध् तौफीक 44. [36 की निशी राजपूत 42... [34 4; 
र | 
पर दर 
श्र 4 
; || अतुल बालमीकी 44. |3॥ | गुड़िया 42. [42 ; 
प्र 4 
। 70 | अमरेन्द्र कुमार 44. [4। 70 | प्रीति ॥2- ॥ 38 ; 
८ 74 | दिलीप कुमार कुशवाह |44 | 42 74 | शिखा सिंह 42. | 46 4; 
4; 72 | करन राजपूत 44. | 34 72 [प्रीति देवी 44. [25 4; 
पर दर 
र | 
4 4 
( 73 | अनिल वर्मा 44. | 34 73 [| दीपा देवी 44. | 43 क्‍ 
श्र सिंह 4 
; 74 | रोहित कुमार 44. [26 74 | शिवानी सिंह 44.. 43 ; 
८ 75 | राहुल 44 . |3/ 75 | मनीषा सिंह 44.. | 44 ८ 
क्‍ 76 | शिवम कुमार 44. [33 76 | अजिता 44. [25 4; 
र र 
र दर 
प्र कक देव द्विवदी |44 40 [77 ' रानी देवी प्र 
। 77 |[शशांक देव द्विवदी [44 |40 [77 [रानी देवी 44. [27 ; 
दर हा सिह प्र 
( 78 |[धनंजय सिंह 44. | 35 78 | शालिनी यादव 44.. [38 ; 
/ 79 | रोहित पाल 44. |37 79 | गरिमा सिंह 44. [53 4; 
८ | विष्णु कुमार 44. | 40 | रोशनी देवी 44. |37 4 
र पर 
र र 
पर अज्जा कमार मधु दर 
4; 84 |अश्वनी कु 44. | 32 84 | मधु देवी 44. [35 ( 
4; 4 
; 82 | अभिमन्यू प्रसाद 44. | 82 | किरन देवी 44. 30 । 
क्‍ ;क्‍ 
पु पु 
; 83 [विजय कुमार 44 | 32 83 | अनीता 44 | 32 4 
क्‍ ॥ 
# ॥ 
# ॥ 
पु पु 
क्‍ ॥ 
४ ४ 
# ॥ 
पु पु 
४ ४ 
पर पक्‍ 
। | 
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पर पर 
र दर 
क्‍ 
; 84 | मुकेश कुमार 44. | 39 84 | अंजना 44. 33 /; 
ट् प्र 
८ 85 (अरविन्द कुमार 44. [27 85 [सुनेना 44. | 39 4; 
श्र नि 4 
( | पंकज 44. | 32 | आरती 44. [40 
र कमार रजनी दर 
। 87 [नरेन्द्र कु 44. | 35 87 | रजनी 77. 82 ( 
पर 4 
; 88 | प्रशान्त कुमार पाल |44 [30 88 | मोनिका देवी 44. [36 ; 
4; ् आशीष कुमार 44. | 28 | चंदा देवी का. ॥ 4; 
पर दर 
र | 
4५ 4 
( ॥ | विनय यादव 44... 28 जिओ मोनिका देवी 44.28 क्‍ 
श्र 4 
।क्‍ 94 | सत्यनारायण 44. [29 94 | आशा ॥॥ ॥ 8] ; 
प्र 4५ 
7 92 | विमल 44. |47 92 | मनीषा 44. [3 / 
क्‍ 93 | अभय प्रताप सिंह 44. [29 93 | सुमन : ॥ 27 4 
पर दर 
र दर 
र घरनद्र सिंह खुशबू पर 
। 94 | धर्मन्द्र सिंह ॥:. 22 94 | खुशबू 44. [37 ( 
दर संन्दीप सह प्र 
( 95 | संन्दीप सिंह 4॥. 34 95 [राजकुमारी 44.|29 ; 
श्र 4 
; बी रामचन्द्र 44. | 33 । प्रीति देवी 44 | 32 ; 
८ 9 (अंकित कुमार 44. | 40 9 |अफसरी बेगम 44. [36 4 
र पर 
पर पर 
र बैजय सिंह कहता दर 
4; | विजय सिंह 44. [42 । करिश्मा 44.. [44 ( 
पर झट रु 
। पक फूल सिंह 44. |4॥ (2 प्रियान्जलि 44.. | 53 । 
पर 4 
; 400 | विनीत कुमार 44. | 42 400 | सरस्वती देवी 44. | 43 ; 
पर पर 
र दर 
; ; 
पर दर 
पर दर 
पर दर 
र | 
र दर 
पर पर 
र दर 
दर 4 
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सांख्यकीय प्रविधि :-- 











प्रदात्तों के बाद उसके विश्लेषण एवं अंक प्रदान करने के पश्चात दो 








तालिकाओं का निर्माण किया। पहली छात्रों की तथा दूसरी छात्राओं की मध्यमानों व 





मानक विचलन को प्रदर्शित करती है। अब आवश्यक समूहों की तुलना हेतु टी मान 








की गणना की गई तथा इसकी सार्थकता .04 तथा .05 सार्थकता स्तर पर देखी गयी। 


प्रस्तुत लघु शोध में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया गया- 


4. मध्यमान :- 


__ 2.2 
तल मर 


जहाँ 2.“ - प्राप्तांको का सम्पूर्ण योग 


४ ८ प्रतिदर्श संख्या 


कक ध 
हु 





2. मानक विचलन (5.0) 








॥ 2 ._ 
जहाँ 2.4 -- प्रत्येक प्राप्ताको का मध्यमान से विचलन वर्गों का सम्पूर्ण 
योग 


25 “४“-/४ 


४४ - प्रतिदर्श संख्या 


५ ५५ ७ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५५५ ५ ५५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५५५ ५ ५ ५५ ५ ५५५ ५५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५५५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५५ ७ ५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५.५ 


जि 
७ ५ ५ शक ५ ५ ५ शा ५ शक ५ शक ५ ५ सा श ५ श ५ श ५ श  क  सक ५श ५ श ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ शक ५ शक. शक ५ कक ५ सा श ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक श  श श ५ शक  सक  सक ५ स ५ श ५ शक ५ शक ५ शक शा शा शा ५ शक ५ कस ५ शा ५ शक ५ शक ५ ५ शा ५ शा ५ सा ५ शक ५ शा ५ कस ५ शा ५ श ५ शक  क ५  ५ श  श ५ श ५ ५ शक ५ कक ५ शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ ५ शा ५ शक ५ कस ५ शा ५ ५ शक ५ शक ५ शक शक ५ सा ५ सा ५ शक. ५ शक. 
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हि है 
6, |, 6: 
हा 
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4.4. छात्र एवं छात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन 








छात्र एवं छात्राओं की जागरूकता के सन्दर्भ में प्राप्त मध्यमान,मानक विचालन 





(5.7)तथा टी-मान का विवरण- 
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छात्राएं 











प्रस्तुत प्रश्नावली प्रपत्र में छात्र एवं छात्राएं अधिकतम 60 अंक प्राप्त कर सकते है। 


जिसका मध्यमान 30 है। 
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उपर्युक्त चित्र एवं तालिका में दोनों समूहों के मध्यमानों को देखने से यह पता चलता 





है कि छात्र एवं छात्राओं के दोनों समूह में बांदा भूगोल के प्रति काफी जागरूकता है। 








दोनों ही समूह बांदा भूगोल से सम्बन्णित विभिन्‍न जानकारियां रखते है। 








परन्तु छात्र एवं छात्राओं के समूहों के मध्यमान और प्रमाणिक विचलन को 
देखने से यह स्पष्ट होता है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में बांदा भूगोल के प्रति 


जागरूकता अधिक है| 














क्योंकि छात्राओं के समूह का मध्यमान और प्रमाणिक विचलन छात्रों के 
समूह के मध्यमान और प्रमाणिक विचलन से अधिक है। 








चूंकि हमने प्रस्तुत शोध विषय पर अध्ययन करने के लिए एक अमान्य 





परिकल्पना का निर्धारण किया था कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं में 











बांदा जनपद की भौगोलिक जागरूकता के सम्बन्ध में दोनो समूह के प्राप्त मध्यमानों 





का अन्तर शून्य है। 





दोनों समहों के मध्यमानों का अन्तर ज्ञात करने के लिए छात्र एवं 








छात्राओं के समूह का मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन ज्ञात किया तथा मध्यमानों के 





अन्तर की प्रमाणितक त्रुटि निकालकर क्रान्तिक अनुपात या "'- ए०प९ निकाला। 





तालिका को देखने से ही यह स्पष्ट होता है कि निर्धारित की गयी 
उपकल्पना सार्थकता के .05 स्तर पर तथा .04 स्तर पर असार्थक सिद्ध हो रही है जो 











दोनों समूहों में बांदा जनपद की भौगोलिक जागरूकता सम्बन्धी विचारों में अन्तर को 








स्पष्ट कर रही है। दोंनों समूह छात्र एवं छात्राओं के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता 





ज्ञात करने के लिए क्रोन्तिक अनुपात या "५०४९७ एवं स्वतन्त्रता के अशों डी0एफ0 











को ज्ञात करके ज्ञात '"-फ्वप्र९ में 4.98 डी0एफ0 पर देखने से यह पता चलता है 


कि 498 डी0एफ0 के लिए .05 स्तर पर 3.44 सार्थक है। 
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प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने शून्य परिकल्पना का निर्धारण उच्चतर 





माध्यामिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समूह में बांदा जनपद की भौगोलिक 





जागरूकता से सम्बन्धित विचारों में सार्थकता ज्ञात करने के लिए किया था। परन्तु 





प्राप्त आकडों की गणना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शोधार्थी द्वारा 





निर्धारित की गयी शून्य उपकल्पना असत्य है। 





छात्र एवं छात्राओं में बांदा भौगोलिक जागरूकता काफी है। 





छात्रों की अपेक्षा छात्राएं अधिक जागरूक है। इसलिए बांदा भूगोल से सम्बन्धित उनके 
विचारों में भी अन्तर हैं। अतः शोधकार्य के लिए निर्धारित परिकल्पना अस्वीकृत हो 
गयी और यह सिद्ध हो गया कि दोनों समूहों में बांदा की भौगोलिक जागरूकता में 


सार्थक अन्तर है। 
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5.4. भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव 


5.2. शैक्षिक निहितार्थ 
5.3. अध्ययन के सुझाव 


5. निष्कर्ष एवं सुझाव 
5.. निष्कर्ष 
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5. निष्कर्ष एवं सुझाव 





5.4. शोध निष्कर्ष :-प्रस्तुत शोधकार्य ” उच्च माध्यमिक स्तर ( कक्षा 44 व 42) के 





विद्यार्थियों में बांदा जनपद की भौगोलिक जागरूकता का अध्ययन” से सम्बन्धित है । 








इस शोधकार्य हेतु एकत्र किये गये आकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या 


अध्याय - चतुर्थ में दी गयी है। उक्त आधार पर शोधार्थी द्वारा प्राप्त निष्कर्ष 
निम्नलिखित है - 








. सभी विद्यार्थियों में सामान्य स्तर की बांदा भूगोल सम्बन्धी जागरूकता पायी 


गयी । 








. छात्र एवं छात्राओं के मध्य बांदा भूगोल सम्बन्धी जागरूकता के सन्दर्भ में 


सार्थक अन्तर पाया गया। 





. लिंग के आधार पर वे परस्पर कम ही भिन्‍नता रखते हुए पाये गये । 








. प्रस्तुत शोध में छात्र व छात्राओं के बांदा भौगोलिक सम्बन्धित जो आकड़े प्राप्त 





हुए उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि छात्राएँ, छात्रों की अपेक्षा अधिक 


जागरूक है। 





. भारतीय परम्परा के अनुशार प्रारम्भ से ही लड़कियों को शिक्षा एवं अन्य कार्यो 








के साथ ही गृहकार्य में भी लगा दिया जाता है। और वे स्वच्छता आदि का 
भी ध्यान रखती हैं तथा जिसमें भौगोलिक स्थानों के महत्व को भी जानती है, 


यह भी छात्राओं के अधिक जागरूक रहने का एक कारण है। 














उच्च माध्यमिक स्तर के ही छात्र एवं छात्राएं होने की वजह से 





उनके विचारों में बहुत अधिक अन्तर दिखायी नही दिया। परन्तु उनके 





मध्यमानों को देखने से यह पता चलता है कि छात्राएं, छात्रों से अधिक 
जागरूक हैं | 

दोनों समूहों के आकडों का विश्लेषण करने से अन्त में यह निष्कर्ष 
निकलता है कि हमारी परिकल्पना जिसमें हमने यह माना था कि दोनों समूहों 
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में बांदा भौगोलिक जागरूकता के सम्बन्ध में विचारों में कोई अन्तर नही होगा 








यह तथ्य बिल्कुल अमान्य सिद्ध होता है क्‍योंकि प्राप्त आकड़ों से उनकी 








व्याख्या करने के लिए क्रान्तिक अनुपात निकालकर 4.98 डी0एफ0 स्वतन्त्रता 
के अंशों में 0.05 स्तर तथा 0.04 स्तर पर देखने से हमारी शून्य उपकल्पना 
असार्थक है जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों में बांदा भौगोलिक 
जागरूकता में सार्थक अन्तर है। 
5.2. शैक्षिक निहितार्थ :- 

सर्ववेदित है कि किसी भी शैक्षिक शोधकार्य का शैक्षिक 
निहितार्थ सिद्ध करने हेतु उसकी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता होना आवश्यक 
है यह उपयोगिता सैद्धान्तिक तथा प्रयोगिक दोनों प्रकार की हो सकती है 
प्रस्तुत लघु शोध से प्राप्त परिणामों का शैक्षिक निहितार्थ दो संदर्भो में स्पष्ट 
होता है - 
प्रथणथ :-. यह कि शोध की उपलब्धियाँ विद्यार्थियों को बांदा भौगोलिक 


जागरूकता का मापन करने का एक शैक्षिक प्रयास है तथा इसी क्षेत्र में हो रहे 












































अन्य अनुसंधानों से अधिक विचलित नही है। अतः इसके फलस्वरूप किसी एक 
सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचकर समस्या के समाधान का प्रयास प्रारम्भ किया जा 
सकता है। 





द्वितीय - यह कि बांदा कें उच्च माध्यमिक (कक्षा 44व4 42) स्तर पर छात्र 





छात्राओं को बांदा भूगोल के प्रति और अधिक सचेत व जागरूक करने का 








सफल प्रयास हो सकता है क्योंकि यह अवस्था लगभाग किशोरावस्था की होती 





है जिसमें छात्र-छात्राएँ अधिक क्रियाशील, ग्राहणीय व चिन्तनशील होते है तथा 








कुछ नया करने की क्षमता भी रखते है अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए 








यह आवश्यकता है कि इस स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने जनपद से 








सम्बन्धित जानकारिया व दिशा-निर्देश समय-समय पर प्रदान किये जाते रहने 


७ ५ शक ५ सा ५ श ५ शक  शक ५ श  श स ५ स५ ५ शक  श ५ शक ५ श ५ श ५ शक शक ५  ५ शक श ५ स ५ श५ शक ५ कक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ सा ५ शा ५ शक शक ५ शक ५ शा शा ५ शक ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ शा ५ ५ शक ५ ५ शक ५ शक शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक शक ५ शा ५ शा ५ शक ५ ५ ५ शा शा ५ शक ५ शक शक ५ कक ५ शा ५ शा ५ शक ५ शक ५ कस शा ५ शा ५ शा ५ शक ५ कस ५ शा ५ सा ५ शक ५ शक ५ कस  श ५ स ५ सक. ५ सक. 


:&#7:4#72427227:227:%27227227227:227227227227:227:27:227227:227:27:227227227:227:27:2%27:227:27:27:227:227227:272%27:227:227:27:2%27:227:227:27:27:227227:27:%27227:227:227:27:2%27:227:27:27:%27:227227:227:%27:227:227:227:27:2%27:227:227:227:2%27:227227:227:27:2%27:2%27:2%27: ब्न्की 


ट्र्न् १7:#7:#7227227227:227:27227227:27:27:227:227:227:27:227227:227:27:227:227:227:27:2%27227227:27:27:2%27227:27:27:227:227227:27:27:227:227:227:27:227227227:27:227:227:227:27:2%27:227227:27:27:227227:27:27:227227:227:27:%27:227227:27:2%27:2%27:227:227:%27:27:2:: 


84 








चाहिए जिससे वे जनपद के भूगोल के प्रति जागरूक रह सके। तथा उनमें 





सकारात्मक सोंच का विकास किया जा सके | 





निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि शोध अध्ययन परिणाम शैक्षिक 








नीति निधारिकों प्राचार्यो जनसामान्य तथा अध्यापकों के लिए जनपद के प्रति 





जागरूकता को विकसित करने के लिए उपयोगी हो सकते है। साथ ही 





व्यापक स्तर पर शोध के परिणाम शिक्षा जगत की इस नयी शाखा जनपद की 





भौगोलिक जागरूकता के साहित्य को समृद्ध करने में सहायक होगें। शोध 








अध्ययन के निष्कर्ष प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारकों, शिक्षकों, 
भूगोलवेत्ताओं ,जनसामान्य एवं विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगे । 
5.3. अध्ययन के सुझाव :- 














4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अर्न्तगत जनपदीय भूगोल को पाठयक्रम में 
शामिल करना चाहिए। 





. प्राथमिक कक्षाओं से उच्च माध्यामिक स्तर तक जनपदीय भूगोल को 





एक विषय के रूप में मान्यता देना चाहिए | 
3. विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वो एवं अन्य अवसरों पर विभिन्‍न कार्यक्रमों के 


साथ जनपदीय जागरूकता से सम्बनिधत कार्यकम भी अवश्य शामिल 














करने चाहिए। 





4. सरकार द्वारा समय- समय पर विभिन्‍न प्रकार की जनपदीय 








जागरूकता से सम्बन्धित प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना चाहिए 








और प्रतियोगियों को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए | 





5. अभिभावकों द्वारा भी अपने बच्चों को जनपदीय जागरूकता के महत्व 





के बारे में बताना चाहिए। 





6. जनपदीय भौगोलिक ,स्थलाकृतियों, प्राकृतिक दृश्यों (झरना, नदी, 








पहाड़, झील, मन्दिर, किला आदि) को पर्यटन के दृश्यों में शामिल 
कराना चाहिए। 


न दम रकम न नर कद कल कर गज असर लक मय ण जम न मद ज  मररह ल पड कम कल जमे 
>> 
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7. बहुत से भौगोलिक दृश्यों की जानकारी के आभाव में उनका संरक्षण 
नही हो पाता। 
8. जनपदीय भौगोलिक दृश्यों की खोज हो सकेगी और उनके संरक्षण के 


प्रति जागरूकता उपनन होगी। इसलिए जनपदीय जागरूकता को 














व्यवहार में लाना चाहिए। 
5.4. भावी शोध हेतु सुझाव :- 


जनपदीय की भौगोलिक जागरूकता शिक्षा जगत का अति 














नवीन एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है अतः इसकी आवश्यकता को देखते हुए इस 











क्षेत्र के विभिन्‍न पहलुओं पर व्यापक शोधकार्य की आवश्यकता है इस 
क्षेत्र में शोध प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से जुड़े पाठयकम, 
शिक्षण विधियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, इन विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं 
उनके अभिभावकों, प्राथमिक शिक्षा नीति निर्धारकों प्रशासकों तथा अन्य 








चरों के आपसी प्रभावों का अध्ययन स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्र स्तर 
पर किये जा सकते है। 

शोधार्थी ने अपने शोधकार्य के दौरान अनेक ऐसे अनुभव भी 
किये जिस पर शोधकार्य हो सकता है- 
4. जूनियर हाईसकूल स्तर के विद्यार्थियों की बांदा जनपद के प्रति 

















जागरूकता का अध्ययन | 








2. समाज के शिक्षित अभिभावकों की जनपदीय भौगोलिक जागरूकता 


का अध्ययन | 





3. समाज के अशिक्षित अभिभावकों की जनपदीय जागरूकता का 
अध्ययन | 
4. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में बांदा जनपद की भौगोलिक 


जागरूकता का अध्ययन | 
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5. स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों में बांदा जनपद की भौगोलिक 
जागरूकता का अध्ययन | 

6. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं में जनपदीय भौगोलिक 
जागरूकता का अध्ययन | 








7. सरकारी एवं गैर सरकार स्कूल के छात्र-छात्राओं में जनपदीय 





भौगोलिक जागरूकता का अध्ययन | 





8. स्नातक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र , छात्राओं में 





जनपदीय भौगोलिक जागरूकता का अध्ययन | 








9. स्वच्छ एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले छात्र-छात्राओं में जनपदीय 





भौगोलिक जागरूकता का अध्ययन | 





40. स्नात्कोत्तर स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र- छात्राओं में 





जनपदीय भौगोलिक जागरूकता का अध्ययन | 





44. उच्चतर माध्यमिक कक्षा ((4 व 42 ) स्तर के कला व विज्ञान वर्ग 








के छात्र व छात्राओं में जनपदीय भौगोलिक जागरूकता का 


अध्ययन | 





42. उच्चतर माध्यमिक स्तर के भूगोल विषय के छात्र व छात्राओं में 





जनपदीय भौगोलिक जागरूकता का अध्ययन | 
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6. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :- 


4. गया प्रसाद विश्वकर्मा (2044) बांदा जनपद का आदर्श भूगोल बांदा 
दर्पण सामान्य ज्ञान प्रकाशन विद्या केन्द्र( रजि0) चौक बांदा (उ0प्र0) 

2. डॉ0 अलका गौतम (2042-43) विद्या इण्टरमीडिएट भौतिक एवं मानव 
भूगोल विद्या प्रकाशन मन्दिर लि0, मेरठ 

3. उत्त्तर प्रदेश टूरिस्ट रोड़ एटलस एवं राज्य मार्ग दर्शिका इण्डियन मैप 
(2042) सर्विस सेक्टर जी शास्त्री नगर , जोधपुर (राजस्थन) 

4. पारसनाथ राय एवं सी0 पी0 राय (2042-43) अनुसन्धान परिचय, 
प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा। 

5. ” डॉ0 विनय कुमार सिंह (2042) यूनिक सामान्य अध्ययन गोविन्द पुरी 
कालोनी , इलाहाबाद | 

6. एक्सीलेन्ट मीडिया टैक प्राइवेट लि0 भारत एवं विश्व भूगोल | 

7. डॉ0 बी0पी0 सिंह , डॉ0 ए0के0 सिंह (2046-47) भूगोल कक्षा 4॥ 
राजीव प्रकाशन इलाहाबाद | 


५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५५ ५ ५५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५२५ ७ ५ ५५ ५ ५ ५५५ ५५५५५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ सा 8 ५ ५५ ५ ५५ ५ ५ ५ ५५ ५५५ ५ ५५५५ ५ ५५ सा ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५५ ५ ५ ५.५ 


जि 
७ ५ शक ५ ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शक शा ५ शक ५ ५ शक ५ शक शक ५ शा ५ शा ५ शक ५ ५ शक सा ५ शक ५ ५ शक ५ शक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ कस शा ५ शा ५ शा ५ ५ शक शक ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक ५ शक ५ शा सा ५ श ५ स५ शक ५ कसा ५ शा ५ शा  शक ५ क ५ क ५ श  श  श ५ शक ५ श ५ शक  सक ५ श ५ श ५ शक ५ कक ५ शा शा ५ शक ५ शक शक शक शक ५ शा ५ ५ शक ५ शक ५ शक शक शा ५ सा ५ शा ५ शक ५ शक सा ५ शा ५ सा ५ शक ५ शक शक शा शा ५ सा ५ शक. ५ शक. 


:&#7:4#72427227:227:%27227227227:227227227227:227:27:227227:227:27:227227227:227:27:2%27:227:27:27:227:227227:272%27:227:227:27:2%27:227:227:27:27:227227:27:%27227:227:227:27:2%27:227:27:27:%27:227227:227:%27:227:227:227:27:2%27:227:227:227:2%27:227227:227:27:2%27:2%27:2%27: ब्न्की 





बनी जी पी आग नाक भी जिन न नाम | 


9 9354 9323[ > 


